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अकिथन 

इस इतिहास के द्वितीय भाग को प्रकाशित हुए शञ्लाज पूरे चार वर्ष 
व्यतीत हुए हैं। इन चार वर्षो में मेरे देश में एक अभूतपूर्व परिवततन हुआ है। 
राजनीति के क्षेत्र में भूतलाकाश का अन्तर हो गया है| निबल जनता में बल 
का सश्चार हो रहा है | ऐसे दिनों में, ऐसे विचित्र आन्दोलन के दिनों में, अपने 
चित्त को इन प्रभावों से परे रखना या तो देवताओं का काम है या नरपिशानों 
का | नहीं, नहीं, अनेक योगिराजों के आसन भी इस अएछिसा के संग्राम ने 
हिला दिए हैं । ऐसी परिस्थिति में कोन सा देशभक्त है जिसका भन उद्दिप्त न 
रहता हो । पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता दे, मन की समता चाहता है 
ओर विचार की गम्भीरता भी चाहता है | ये सब बातें इन दिनों में सुलभ नहीं | 


कक 


पर फिर भी मैंने अपने कमरे में बन्द होकर प्राचीन ग्रन्थों के पढ़ने में पयोष्त 
समय लगाया है। उसी का फलरूप वेदिक वाढ्मय के इतिहास के प्रथम भाग 
का यह द्वितीय खरड है | 

चार वष पहले भरा अनुमान था कि प्रथम भाग में वेदों के विषर्यो का, 
वेद-शाखाओं का और वेद-भाष्यकारों का वर्णन हो सकेगा, परन्तु सामग्री के 
एकत्र होने पर मुझे; पता लगा कि वेद-भाष्यकारों का अत्यन्त संत्षिप्त वणन ही एक 
भाग में लिखा जा सकता है, अतः प्रथम भाग के दो खछ्ड करने ही भैंने 
उपयुक्त समझे । 

सन्‌ १६२८ के नवम्बर भास में ओरिएण्टल कान्फरेस का पत्चम शम्मे- 
लन लाहौर में हुआ था ।उस में मैंने स्कन्द, उद्बीथ ओर वेहंटमाधव 
आदि के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था । उस लेख का राक्षिप पहले मुद्रित शी 
चुका था। उक्त कान्फरेंस के अवसर पर मद्रास यूनिवर्सिटी के अध्यापक ओ्र* 
कृहनन्‌ राज मेरे अतिथि थे। आश्चर्य की बात है कि उनका लेख भी इसी 
विषय पर था। हमने तीन दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिवर्तन 


( सत्र) 


किया | तब मेरा यह निश्चय हो गया था कि अपने इतिहास का वेद-भाष्यकारों के 

ग पहले निकालना चाहिए। तभी से भ ने इस का लिखना आरम्भ कर दिया | 
इस विषय पर मुझसे पूव किसी विद्वान ने कमबद्ध रूप से अपनी लेखनी नहीं 
उठाइ | अतः यह भाग एक प्रकार से अनेक्त नवीन बातों का संग्रह सममना चाहिए | 
मेने इसमें भाष्यकारों के काल के विषय में अधिक लिखने का यत्न किया है। 
यदि इन भाष्यकारों का काल-क्रम निश्चित हो जाए, तो उनके मन्तव्यों का 
अधिक उत्तम अ्रध्ययन हो सक्रेगा | उनके मन्तव्यों पर यहां अधिक नहीं 
लिखा गया । 


'इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे वेद-भाष्यकारों का उल्लेख क्रिया गया है, जिनके 


अस्तित्व का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को था। आशा है अब विद्वान्‌ लोग 


इस ओर अपना ध्यान आकार्षित करेंगे | 
अनेक संस्कृत प्रमाणों का जो अर्थ लिखा गया हैं, वह भावार्थ ही 
समभावा चाहिए। अक्षराथ करने पर वल नहीं दिया गया। इसका अभिप्राय 
यही हैँ कि थोड़ी सी सस्क्षत जानने वाले भी इस ग्रन्थ से पूरा लाभ उठा सकें । 
मैने इस ग्रन्थ का आयभाषा में ही लिखना श्रेयस्कर समझा है। इसी में लिखे 
ए विचार मेरे देश में चिरस्थायी होंगे | 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के जो पाठ यहां उद्धृत किए गए है, 
उनके शोधन का यत्न नहीं किया गया। उनकी शुद्धि-अशुद्धि पाठक स्वर्य 
ख सकते हैं | द 


हा 


/"१7 


कई आध्य-प्रन्थों के वर्णन मैं ने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों के आधार 
पर ही लिखे हैं। उनके हस्तलेखों का मंगवाना महा कठिन काम हैं| कइई-कडइ 
वार पत्र लिखने पर भी वे ग्रन्थ हमें नहीं मिल सके | यह कठिनाई रियासतों 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है। ईश्वर जाने इन रियासतों के 
कायकताओं को इस लोकहित के काम में सहायता करने को बुद्धि कब आएगी | 
इश्वर इन पर दया करे । 


किक ६29: 


भेरे इस इतिहास के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में कतिपय संस्क्ृतन्ञां ने 


लिया 


अपनी सम्मतियां लिखी हैं। उनमें से कइ एक ने मेरे लख को प्रशंसा की है, 


( गण) 

झौर कई ४क ने इसके कुछ भावों के विरुद्ध भी लिखा है| में उन सबका ही 
पन्प्रवाद करता हूं | जिन विद्वानों ने मेरे विरुद्ध लिखा है, उन्होंने अपनी 

सम्मतिमात्र का प्रकाश किया है, सप्रमाण कुछ भी नहीं लिखा। मेरी ऐसे 
द महानुभावों से सानुरोध प्राथना है किये उदार हृदय से भेरे लेख के विरुद्ध 
सप्रमाण लिखें |. तब मैं उनके औचित्यानौचित्य पर विचार कहूंगा। ग्रमाण- 
रहित सम्मति को मैं कल्पना की कोटि में मानता हूं. ओर कल्पना का इतिहास 
मैने जो कुंछ लिखा है, वह परीक्षित-प्रमाणों के आधार 
पर लिखा है। अतः मेरे भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें । फिर 


में प्रमाण नहीं है । 


थे 


भी भेरा विश्वास है कि भे स्वज्ञ नहीं हूं। अपनी भूल को स्वीकार करने में से 
सदा प्रस्तुत रहता हू | ' 


। 


/गपर 


इस ग्रन्थ के लिखने में डा० कृूहनन्‌ राज ने बड़ी सहायता दी 


कइ ग्रन्थों के हस्तलेख मेरा पत्र पहंचते ही वे तत्काल मेरे पास भेजते रहे 
अन्य विषयों पर भी पतन्र-व्यवहार द्वारा हम अपनी सम्मति मिलाते रहे 


/047 


/0॥£ 


मित्रवर डा० लच्॑मणा स्वरूप स्कन्द-महेश्वर को निरुक्त-भाध्य-टीका का प्रत्येक 
फारम छपत ही भरे पास भेज देते थ | डा० मनज्ञलदेव शास्त्री, पं० चारुदेव शाख्री 
एम्‌० ए०, प॑ं० बह्यदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्टिर, पं० इश्वस्वन्द्र ओर पं० अणणा 
| शात्री बारे ने भी समय-समय पर बड़ी सहायता दी हैं। इन सबका मैं हृदय से 
कृतज्ञ हू | प॑० रामलाल शास्त्री ने पदपार्ण की तुलना म सहायता को हैं, अत 
वे भी भेरे धन्यवाद के पात्र हैँ | पञ्ञाव यूनिवर्सिटी-पुस्तकालय से पुस्तक 
आर हस्तलिखित ग्रन्थ भेजने के लिए डा० स्वरूप, ला० लब्भूराम प्रधान 
पुस्तकाध्यक्ष ओर प॑ं० बालासहाय शात्री सरक्षक-सस्कृत-विभाग को अत्यन्त 
सहायता मिलती रही है, अतः में इनका भी धन्यवाद करता हूं। श्रूफ संशोधन 
का काम पं० शुचित्रत एम० ए० शात्री ओर मेरे विभाग के पं० हंसराज, पँ० 


हे न ु 


प्रेमनिधि शास्त्री, पं० पीताम्बर शासत्री, ओर पं० विजयानन्द शास्त्री ने किया है | 
में इन महाशयों का भी धन्यवाद करता हूं | 

इस भअन्थ के लिखे जाने में सबसे बड़ी सहायता दयानन्द-कालिज को ग्रवन्ध- 
कतृ-सभा की है | जिस उदारता से यह सभा प्राचीन ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए 


. ( घ ) 

मुझे धन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं । वैदिक-अन्थों की वह विपुलराशि 
जो इस समय लालचन्द-पुस्तकालय में है, यदि मेरे पास न होती, तो यह ग्रन्थ 
लिखा हो न जा सकता | मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्नी अब तक भी 
अलम्य प्राचीन-वैदिक-अन्थ मुझे भेज रहे हैं, अतः मैं उनका भी आभारी हूं। 

मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा परिश्रम दूसरे विद्वानों को इस विषज् में 
अधिक खोज के लिए प्रोत्साहित करेंगा। यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्य 
ओर कुरिडिन तथा ग्रुहदेव के ते० सं० भाष्य ग्राप्त कर लें तो वेदिक-अध्ययन में 
आश्वयेजनक सहायता मिलेगी । 

परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अथे सब विद्वानों के हृदय में 


प्रकाशित हो | इत्यलम । 
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जज ह घय | का दा तिह् 
वैदिक वाढुमय का इतिहास 
भाग प्रथम 
द्वितीय खण्ड 
वेद-सहिताओं के माष्यकार 
ऋग्वेद के भाष्यकार 


१--स्कन्दस्वामी ( लगभग संव॒त्‌ ६८७ | सन्‌ ६३० ) 
ऋग्वेद के जितने भी भाष्यकारों का ज्ञान आज तक हमें हो चुका ह, 
स्कन्दस्वामी उन सब में से प्राचीन है | सायण, देवराज, आत्मानन्द प्रद्धति सब 
ही आचार्य उसे अपने अपने भाध्यों में उद्धत करते आये हैं। स्कन्दस्वामी का काल 
अब सुनिश्चित रूप से ज़ान लिया गया है। उस के काल का निश्चय किस प्रकार 


हा हुआ, इस का यहां लिख देना अनुचित न होगा | 


४ झकन्दस्वामी का काल केसे ज्ञात हुआ 








सन्‌ १६२८ मास अगस्त के आरम्भ में अवसर प्राप्त होने पर में काशी 


गया | वहां के कीन्स कालेज के सरस्वती भवन में एकत्र किये हुए हस्तलिखित- 


पुस्तक-संग्रह को देखने की चिरकाल से मेरी इच्छा थी। इसी अभिम्नराय से समय 
समय पर में उंस संग्रह के सूचीपत्र से देखने योग्य ग्रन्थों के नाम नोट करता 


:.. रहता था | मेरे मित्र श्री परिडत मह्नल देव जी शास्त्री एम० ए० सन्‌ १६२८ 
' के कुछ पूव से ही उस पुस्तकालय के अध्यक्ष चले आ रहे हैं । उन्हीं की कृपा 
हे मेने कई दिन तक अपने मतलब के ग्रन्थ देखे | 

एक दिन वे मेरे समीप बेठे थे । औैने भाध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण 
 हवियज्ञ अथांत्‌ प्रथम कारड पर हरिस्वामी भाष्य के मंगाने के लिये उन से 


कहा | इस भाष्य का यही एक हस्तलेख अब तक मेरी दृष्टि में आया है। ग्रन्थ 
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२ वैदिक वाडममय का इतिहास भा० १ ख० २। 


आने पर मैंने उस के अन्तिम पन्ने का पाठ आरम्भ कियां ओर शास्त्री जी ने 
पहले का | अन्तिम पंक्लियों में हरिस्वामी ने अपेने काल का निर्देश किया है। 
इस का उल्लेख आंगे होगा ।.. द द 

मैं अभी अपने चित्त में निशय कर ही रहा था कि शतपथ ब्राह्मण के 
सायण भाष्य के प्रथम कार्ड के अन्त में जो हरिस्वामी के भाष्य का अश छुपा 
हैं वह इस भाष्य से मिलता है या नहीं, जंब भेरे मित्र ने सहष मेरा ध्यान उस 
के भूमिकात्मक 'छोकों की ओर दिलाया | तब मेरी प्रसचता को कोई ठिकानों 
न रहा जब उन श्छोकों में मुझे ऋग्वेद भाष्यकार आचाये स्कन्दस्वामी के काल 


का पता मिल गया | | 
इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्रू० ३६, ४० पर मेने हरिस्वामी के 


काल विषय में कुछ लिखा था । तब तक हरिस्वामी का ठीक काल अज्ञात था। 
फिर भी मेने लिखा था कि--- 

“आचाये हरिस्वासी दशम शताब्दी से पूवे का तो अवश्य ही हैं | 

अब तो हरिस्वामी का काल भी ठीक जान लिया गया हैं ओर उसी के 


न 


आधार पर आचाये स्कन्दस्वामी का काल भी ज्ञात हो गया है। इस सम्बन्ध 
में हरिस्वामी के निम्नलिखित छोक देखने योग्य हैं--- 

नागस्वामी तत्र......... श्रीगुहस्वामिनन्द्नः । 

तत्र याजी प्रमाण॒ज्ञ आद्यों लक्ष्म्या समेधितः ॥५॥ 

न्द्नो ई. हरिस्वा ह प्रस्फरद्दे दवेदि े कर | आर 
तन्नन मी प्रस्फ्रद्देदवेदिमान । 
क व्याख्यान कप हर पेमुखात्‌ 

त्रयीव्याख्यानधोरेयो 5घीततनन्‍्त्रो गुर ॥६॥ 

यः सम्राट कृतवान्‌ सप्ततोमसंस्थास्तथकेश्रतिम । 

व्याख्या[| रृत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्द्स्वास्यस्ति से गुरु: ॥जा॥ 

अथात श्रीगृहस्वासी का पोच्र और नागस्वासी का पुत्र तथा ऋग्वेद के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी का शिष्य हारिस्वामी है । 


पुनः हरिस्वासी लिखता है--- 

यदाब्दानां कलेजग्सुः सप्तत्रिशच्छुतानि वे । _ 
चत्वारिशत्समाश्रान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 

अथात्‌ जब कलि के ३७४० वषे हो चुके थे तव यह भाष्य रचा मया $ «४ 
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आचाय स्कन्द्स्वामी । ह 


कलि संवत्‌ ३१०२ पूर्व इसा में आरम्भ हुआ था | इस लिये हरिस्वामी 
ने ६३८ सन्‌ में शतपथ के प्रथम कारड़ का भाष्य किया | उस. समय आचाये 
स्कन्दस्वामी अपना ऋग्वेद भाष्य कर चुका था। इस से श्रतीत होता है कि स्कन्द 
लग भग सन्‌ ६३० में अपना भाधष्य कर रहा था । क्‍ 
डाक्टर लद्ट्मणशस्वरूप ने सन्‌ ५३८ ३० में हरिस्वामी का भाष्य करना लिखा 


 हैं।' वे ३२०२ पूर्व ईसा से कलि संवत्‌ का आरम्भ मानेत हैं। कलि संवत्‌ का 


आरम्म ३२०२ पूर्व ईसा में हुआ हो, ऐसा किसी अन्य विद्वान का मत नहीं । 
अत; स्कन्द के ऋग्साष्य करने का काल ६३० सन्‌ इंस्वी ह्वी ठीक दे । | 
परिडत साम्बशिव शास्त्री ने भश्टिकाव्य के टीकाकार गोविन्द्स्वामिसूनु 
हरिखामी की समानता का शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिखामी से जो अनुमान 
किया है, वह सत्य नहीं है । शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिखामी के पिता का नाम 
_ नागखामी था| इस से प्रतीत होता है कि भश्टिकाव्य के टीकाकार के सम्बन्ध में 
यदि पं० साम्बशिव शास्त्री का लेख ठीक हैं, तो हरिखामी नाम के दो आचाये 
हो चुके द 
परन्त भश्किाव्य का जो संस्करण निणेयसागर थ्रेस मुम्बई स सच ]8०० 
में निकला था, उसके अन्त में टीकाकार का नाम जयमजल आदि ओर ग्रन्थकार 
का नाम श्रीखामिसूनु कवि भश्टि लिखा है । इसलिये पं० साम्वशिव शास्त्री के 
लेख के सुनिश्चित होने में अभी सन्देह हैं । सटीक भश्निकाव्य के जिस हस्तलेख 
का प्रमाण पं० साम्बशिव शास्त्री ने दिया हैं, उस का तुलना अन्य अनक कोर्शा 
से होनी चाहिये । आर 
स्कन्द-काल के जानने के लिये अन्यः्प्रमाण | * 
दूसेर प्रमाणा, जिन से स्कन्द के कांल का ज्ञान होता: दे, निम्नलिखित ह--- 
(क ) १४वीं शताब्दी के आरम्भ. का देवराज यज्वा अपने 'निघरटभाष्य 


में स्थान स्थान पर स्कनन्‍्दखामी की उद््‌श्षत करता हैं | 
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« ऋकसहिता स्कन्दरभाष्यसहिता । सस्क्रत मूमिका ४० ई । 





३ देखों निवण्डभाष्य १० ७, १९, १६, १४० ६४ इत्यादि । 
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छ वैदिक वाडःमय का इतिहास भा० १ ख०२॥ 
( ख ) १३वीं शताब्दी का केशवस्वामी अपने नानाथोणवर्सक्षेप भाग 
१, ० ८ पर लिखता है--- ह 
_ ह्योस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्द्खास्युक्षु भूरिशः । 
माधवाचायेसूरिश्व को अदच्येत्युत्रि भाषते ॥* 


अथात्‌ दोनों लिक्लों में गो शब्द का घोड़ा अर्थ है। इसी प्रकार अनेक 


ऋचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथ किया है और विद्वान माथवाचार्य ऋष० 
१|८४।१६॥ में यही अर्थ करता हैं । 
(ग) १२वीं शताब्दी अथवा इस से कुछ पूर्व का वेझूटमाथव 
लिखता है--- 
भाष्याणि वैदिकान्याहुरायावतनिवासिनः । 
क्रियमाणान्यपीदानी निरुक्तानीति माधवः ॥८॥ 
स्कन्द्स्वामी नारायण उद्दीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रः सहेकसूग्भाष्य पदवाक्याथगोचरम्‌ ॥६॥ * 
अथीत्‌ स्कन्दखामी, नारायण और उद्बीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद 
भाष्य रचा । क्‍ 
स्कन्दभाष्य पहले भागों पर, नारायणभाष्य मध्य भाग पर और उद्बीथ- 


भाष्य अन्तिम भाग पर है । 


( घ ) लगभग ११वीं शताब्दी का उपाध्याय कर्क अपने कात्यायन 


श्रोतसूत्रभाष्य ६।३१८१॥ में हरिखामी को उद्ध्वत करता है। आचार्य स्कन्द- 


खामी हरिस्वामी का गुरु था । इसलिये स्कन्दस्वामी भी दशम शताब्दी से पूर्व 


का अवश्य ही होगा । क्‍ 

यदि ऋग्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक ग्रन्थ मिल जायें, तो उन से हरि 
स्वामी के पूवोक्त कथन की सत्यता अवश्य प्रमाणित होगी। वस्तुतः हरिस्वामी 
का अपना लेख ही उस का काल निधोरित करने के लिये पर्याप्त हे । अतएव इस 


जन ने ऑन आे. 


१ सन्‌ १६२८ की ओरिएण्टल कार्न्केंस में इस प्रमाण की ओर मेंने विद्वानों का 


ध्यान दिलाया था । 


२ ऋगथदीपिका, अष्टक ८ अध्याय ४ की भूमिका। 
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आचाये स्कन्द्स्वामो । ५ 
बात के स्वीकार करने में अणुमात्र भी सन्देह न होना चाहिये कि आचार्य 
स्कन्दस्वामी सन्‌ ६३० के समीप ही अपना ऋग्वेदभाष्य कर रहा होगा, या कर 
चुका होगा | ह 


ऋग्वेदभाष्यकार स्कन्द्‌ स्वामी 
ओर 
निरुक्तटीकाकार  स्कन्द्‌ स्वामी । 
उप प्रयोभिरागतम्‌ इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्दस्वामिना 
प्रय इत्यन्ननाम इत्युच्यते तथा च अक्तषिति अ्रव इत्यादिनिगमेषु 
वेद्भाष्ये श्रव इत्यन्ननाम इति स्पष्टमुच्यते ।२।»॥ 

...._ देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते हैं कि ऋग्वेदभाष्यकार और 
निरुक्त टीकाकार अथवा ब्ृत्तिकार स्कन्द दोनों एक ही हैं। परन्तु सम्प्राप्त निरुक्त- 
भाष्य-टीका उसी प्राचीन स्कन्द की है, इसमें डा० लक्ष्मएस्वरूप को सन्देह है । 
वे लिखते हैं-- 


8 पाए 0[7709, ॥॥5 ००फाय ०78 ए 8 06 ०077)020607 
0६ (७))68ए9.'8. . . . . . . . ॥9॥68ए७7'0/8 00777787097'ए7  48 & []798 07 
06 98898 07 छष्क्ा48.,. "फा5ड ३8 5प09])077०व 0ए ४0]6 ४606 07 
00068 807777606879, 78776]ए7 706 र7प्रोर/७-७॥939०-7078, ए0) 
708.ए 096 685]0॥9760 88 06 &|78 07॥ 0॥0 '077|:६8,-0॥9,8 7७. 
। थ्‌ > ८> भा क्र न श्वर की > उठे 
अथांत्‌ प्रस्तु .बत्ति ( निरुक्त-साष्य-टीका ) महेश्वर की बनाई हुई है । 
इस के नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्कन्दभाष्य की मंहेश्वरविरचित टीका है। इस 
प्रतिज्ञा के प्रमाणभूत चार हेतु उन्होंने दिये हैं | वे ये हैं--- 
(१) कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वरक्ृत बताते हैं । 
(२) टीका का नाम निरुक्त-माष्य-टीका है । 
(३) देवराज यज्वा ने स्कन्द के जो श्रमाण दिये हैं, उन में से एक की 
तुलना स्पष्ट बताती है कि महेश्वर की ब्रत्ति स्कन्दमाष्य की टीका है । 
(४) उर्वी, अदिति, इला, अध्वरम्‌, स्वः, साध्या:, वासरम, अश्मा, अहिः 
इन शब्दों का स्कन्दस्वामिकृृत व्याख्यान जो देवराज के निधण्ठ्ठभाष्य में मिलता 


है, इस मुद्रित निरुक्त-भाष्य-टीका में नहीं मिलता । 














द्‌ बैदिक वाठःमय का इतिहास भा० १ ख० २। 
हमारी समझ में इन हेतुओं से उक्त परिणाम नहीं निकल सकता । 
क्योकि--- द * ॒ 
(१) यदि कुछ अध्यायों के समात्ति-वाक्य टीका को महेश्वरक्कत बताते हैं, 
तो दसेर, जो गणना में पयोप्त हैं, टकिा को स्कन्दस्वामिग्रणीत भी बताते है । 
और दो अध्याय-समाप्ति-वाक्य शवरस्वार्मी ' को टीका का कती बताते हैं । अत 
यह हेतु डा० महोदय का पतक्त सिद्ध नहीं करता । 
(२) डा० लच्मणस्वरूप का दूसरा हेतु भी अति निबल है। इसलिये 
अब निरुक्त-साष्य-टीका नाम पर विचार करना चाहिय | नरक की दुगाचारयेबत्ति के. कर ८ 
पढने वाले जानते हैँ. कि डुगे यास्क् को भाष्यकार कहता हैं ।* ठीक इसी हु 
कार प्रस्तुत निरुक्त टीका में भी मूल निरुक्‍त को भाष्य लिखा है--- 
तस्य निरुक्तस्य पश्चाध्याया गाग्मा इत्यादयो निघणटवस्तेषां 
,  व्याख्यानाथ पष्ठप्रभति समास्तायः समाज्नातः इशांत भगवतो 
यास्कस्य भाष्यम्‌ 5 
ओर यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है ।* अतएव निरुक्तभाष्य- 
टीका का अथ है, निरुक्त रूपी जो निघरद्धभाष्य हैँ उस, की टीका । 
मूल निरुक्त के कई ऐसे हस्तलेख हैं, जिन के अध्यायों की समाप्ति 
आज तक इस निरुक्क को निरुक्षसाष्य कहा गया है । ४ निश्चय ही प्राचीन अन्थ- 





कार निरुक्त शब्द को निघण्टु का द्योतक मानते थे ओर इसलिये निघरद्धभाष्य 

. को निरुक्तमाष्य भी कह देते थे।' स्कन्‍्द महवर का जो प्रमाण पूवे [देया 
84 2 6 पल कि पालक अल सम मम कक पड अल क पहल 
५ | १ देखों त० र० चिन्त मणि का लेख, (७078. 06प्ए/0%8) ०4 (07087- 
६6 (३०४७७/७।. ४०). व ]00. 4, 9. 58 


२ देखो आनन्दाश्रम संस्करण, एृ० २१७, ३०३, ६३४०) ४2 8, इत्यादि । 


०5०८ द ३ डा० लक्ष्मणस्वरूप का संस्करण, १० ४ | 
ह ४ 393 . 93 १) १32 पृ० ४, १४) प८, ६२ इत्यादि | ह 


५ देखों लालचन्द पुस्तकालय के हस्तलख सख्या ३७३८, ३८२३ 
६ इसी बात को भूल कर सत्यत्रत सामश्रर्मी ने निरुक्त पाठ को, जिस सायण अपने 


| हा. 


भाष्य में समाविष्ट करता हैं, सायणमाष्य के नाम से दिया है । देखो सत्यत्रत 


का निघण्दु साध्य का संस्करण, ४० १७६ । द ' हे 











आचाये स्कन्दस्वामी । क्‍ |. ७ 


गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायों को निघराद्ध कहा गया है। और 
आज कल के प्रथम अध्याय को षष्ठ कहा गया है। 
देवराज यज्वा इस भाव को और भी खोलता है, जब वह लिखता है--- 
आई उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि परवेतनामभिः 
[ निरुक्त २२१ ॥ ] इत्यादि भाष्यस्य स्कन्दस्वामिग्रन्थः ।* 
अथात्‌ निरुक्त २।६१॥ पर स्कन्दस्वामी से उद्धरण । 
(३) डा० लक्ष्मणस्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करने पर सत्य नहीं 
+ द |... ठदरता। देवराज यज्वा स्कन्द के पूरे वाक्य को उद्धृत नहीं करता, प्रत्युत 
उस में से उपयोगी भाग ले रहा हैं। ओर उस उपयोगी भाग को भी अपने 
प्रकार से ऊपर नीचे करता हैं । अन्य वीसियों स्थानों में देवराज का उद्धरण 
निरुक्त-भाष्य-टीका से सिवाय पाठान्तरों के सवेथा मिलता है। देखो निघराठुभाष्य द 
२।१|७॥ और निरुक्त-भाष्य-टीका २।१३॥ 
*अच्ञ स्कन्दस्वामी--ब्तमिति कर्मनाम बृणेतीति” कत्तेरि 
सत* इति* कृतव्याख्यानम्‌। ताद्धि शुभमशुरभ वा | बुणोति निबश्नाति 
[ महेश्वर--बचन्नाति ] कर्त्तास्मू। तथा च श्रुतिः-तं* विद्याकमंणी 
समन्वारमेते” पूर्वेप््ञा चेति । इदमपीतरद्‌ ब्रतमू-ग़ुडलवण- 
स्व्यादिविषयनिवृत्तिरूपए कमे । एतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ 





१ निघण्दुभाष्य १|१०।१८|१६॥ 

२ यह सारा-पाठ दो नये कोशों की सहायता से शोधा गया हैँ | स-सत्यत्रत सा० 
का संस्करण | द८दयानन्द कालेज का हस्तलेख, सख्या ५श८२। वेंनषनारस 

' क्वीन्‍्स कालेज सं० १२] 

३ स--बृणोति नास्ति | 


४ ब--सतरिति। 

५ स--तद्‌ द्विविधम्‌। व-तद्विध | 

६ स-तें | 

७ स--समत्वारभते | द-समन्वारभे । व-समन्वारभते ६ 


८ द---निवृत्तिकरूप॑ | 


एक 
श्र, 
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८ वेदिक वाडम्मय का इतिहास भा० १ ख० २। 


प्रसक्क बते निरूच्यते । वार्यतीति सतः । निवृत्तिरूपो' हि 
सद्भूल्पः* [ मंहेश्वर--कढपः .] । तदतिकम्य प्रमादात्‌ प्रवत्तेमाने 
पुरुष वार्यतीति सत इत्यन्थेषां* पाठो उथेश्व | ब्तमिति कमें- 
नाम | निवृत्तिकम [ महेश्वर--कर्मेनाम ] वारयतीति खत इति। 
बत॑ कर्मोच्यते | कश्मात्‌। वारयते [ महेश्वर-वारयतेः ] तद्धि 
सड्जुल्पपूवक्क प्रवृत्तिरूपमशिहो त्रादिकम प्रत्यवायं वारयतीति 
पुरुषः प्रवत्तेमानों निवत्तमानश्व बतेनाभिसेवद्धः:। [ महेख्वर-- _ 
प्रक्तेनाभिसम्बन्धः ] तेनावतेन [ महेश्वर--तेन बतेन ] निवायत 
इति घतस्थेव प्राधान्याद्‌ हेतुकतेत्वेन विवक्षा'। भोजनमपि बत॑ 
क्षुदादिनिवारणात्‌ [ महेश्वर--क्ुदानि० |। द 

इतने लम्बे पाठ में सिवाय सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नहीं है । 
वे पाठान्तर भी इसीलिये हैं कि देवराज और भहेश्वर के ग्रन्थों के हस्तलेख अभी 
प्ीोप्त संख्या में नहीं मिलि । इस उद्धरण को देखकर कौन कह सकता है कि 
देवराज के पास निरुक्त का ठीक वैसा ही स्कन्दमहेश्वर भाष्य नहीं था, जैसा कि 
हमारे पास है । द 

(४) डा० स्वरूप का चौथा हेतु भी ठीक नहीं ।» उर्वी शब्द का व्याख्यान 
नि० २।२६॥ पर, अदिति; का नि० ४॥२२॥ पर, स्वः का नि० २।१८॥ पर 
और वासरम्‌ का नि० २।२॥ पर, इसी प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलते हैं। अश्मा शब्द 
घर देवराज स्वयं कहता है कि यह प्रमाण ऋग्वेद २।१२।३॥ के स्कन्द्‌ भाध्य से 
लिया गया है | इसी प्रकार अहिः शब्द पर उद्धत स्कन्द॒का भाव भी ऋग्वेद 





द---निदृत्तरूपो । 
द---सःकल्प; । 
द---अरूष॑ | 
स--नास्ति | 
स--सम्बन्धई । 
स--विवच्च्यते | 
७ डा० राज ने मी डा० स्वरूप का कथन स्वयं निर्णय किए विना मान लिया है| 
देखी 9.0०७९०7088 गत []6980 (0776७768] 007767'87008, ?. 28, 


#. #द ७ ४४ 0७ «“४“*: 
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पे ड है 
ड़ पु का है न 
न क ध है ा हक ५ 
हु + +', * 





-.. भाष्य में मिलता हैं। साध्या; शब्द का व्याख्यान अन्वेषणीय 


सकता 





आचाय स्कन्दस्वामी, _ .... हि 


०|१३६।६॥ के भाष्प से लिया गया है.। शेष्र रहे. -तीन शब्द-इला, अशध्वरम. 


छह 


- ओर साध्याः । इन में से इला शब्द का अथ तो ऋगूभाष्य में मिलना चाहिये । 


हक 


जो मन्त्र इस शब्द के स्कन्‍द के प्रमाण के साथ देवराज ने उद्ध्लत क्रिया हैँ. 


उस का स्क्रन्दभाष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये इस के विषत्र में 


किक 


वुब्छ कहा नहीं जा सकता | अब रहे दो शब्द अध्वरम और साध्या: | इन सें 

पहले का व्याख्यात भी निरक्कत ६ | २९२ ॥ पर इसी स्क्नद-महेश्वर 
॥५ | 
एक ओर वात भी विचारणीय [० स्वृछय का चाोथा हेतु तभी ठहर 


पा /0॥/४ 


(07 


व हमें निश्चय हो जावे कि महेश्वर ने. स्कन्द प्रणीत निरुक्त के सारे 
भाध्य को टीका नहीं को | परन्तु ऐसा अभी तक असिद्ध हैं| इस से निश्चित होता 


है कि देवराज अपने निधरठभाष्य में इसी स्कन्द-महेश्वर के निरुक्तमाष्य से 
हर अथवा स्कन्दस्वासी के ऋग्वेदभाष्य से सस्‍्कन्द का नाम लेकर सब प्रमाण देता हैं | 


क्‍ महेश्वर और स्कन्द्‌ का सम्बन्ध | क्‍ 
यदि महेश्वर का स्क्रन्द्भाष्य के साथ डा० स्वरूप ग्रदार्शत सम्बन्ध 


नहीं हें तो उसका स्कन्द के साथ ओर क्या सम्बन्ध है ? यह .प्रश्न बड़ा जटिल 


| इस का सनन्‍्तोषजनक उत्तर पयाप्त साझग्री के मिलने पर ही दिया जा सकता 


रे 

ए्‌ 

है । पर हां कुछ ऐस स्थल अवश्य हैं जित पर ध्यान देने से हम- सत्य के निकट 
ते हम 


च सकते हैं ॥ उन का निदेशन नीचे किया जाता है। 


(१) देवराज महेश्वर से परिचित था 
वेड्ट माधव के लेख से हम जानते हैं कि स्कन्दस्वामी, नारायण ओर 


उद्बाथ, तीना ने मिलकर एक ऋग्वेदभाष्य रचा था | देवराज यअज्वा ने वेह्लुट 
 साथव का भाष्य बड़े ध्यान से पढ़ा था | अतः यदि अन्य ग्रकार से नहीं, तो 
चेज्डट माधव के कथन से ही देवराज जानता था कि स्कन्द के सहकारी नारायण 


ओर उद्बीथ भी थे | परन्तु देवराज यज्वा ने अपने ग्रन्थ में स्कन्द के साथ 
नारायण ओर उद्बीथ का नासोल्लेख भी नहीं किया | इसी प्रकार प्रतीत होता 


१ इसी प्रकार अस्यवामीय सूक्त का भाधष्यकार ( आत्मानन्द ) प्रथम मण्डल के 


भाष्य को स्कन्द का न कह कर उद्भीथ का ही कहता है| देखों 08॥७]92 0० ०0 
66 6, 058, वात 0/॥॥68, 7085 4. |. 8. शा ])06867 70४ 
(88]०02प6 ० 'धडड, एलाफ्कों पगीकाए डिक्क०१8, ४०. 7. 9. 404. 
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है कि स्कन्द ओर महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज ने निरुक्त-टीका के 
सम्बन्ध में स्कनद का ही नाम लिखना पयाप्त समझा है । 

अब देखिये ! निरुक्त-भाष्य-टीका का तीसरा अध्याय महेश्वर-विरचित हें | 
उसमें निरुक्त ३३१०॥ की द्वत्ति में अम्बु की व्याख्या में यह लिखा है--- 
अम्बुमद्भातीति वा । राजतेरथ भातिना55चष्टे । खच्छुस्ति- 
मितसरो 5स्वुवद्वभासते | कलितोपमान' चैतत्‌ | यथा-- 

पुश्षीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतह्नुजः । 

सरः शरत्प्रसन्नास्भो नमः खशडमिवोज्मितम्‌ ॥ 
परमार्थतः स्वरूपमवकाशम्‌। अम्बुमद्भवतीति वा। रो मत्वर्थ सः । 


अब इसकी तुलना देवराज के निम्नलिखित लेख से करनी चाहिये। 


देवराज का लेख अम्बरम्‌ शब्द के भाष्य पर है| इस अम्बरम्‌ के व्याख्यान से 
ही उसने अम्बु का व्याख्यान भी कर दिया हैं | देवराज लिखता है--- 
अथवा अम्बुबद्राजत । स्वच्छुस्तिमितसरो-5म्ब॒वद्वभासते । 
कल्पितोपमान चेतत्‌। यथा-- 
पुञ्जीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतह्गञजः ! 
सरः शरत्पसन्नाम्भो नमः खण्डमिवोजिकितम ॥ इति 
परमार्थतः स्वरूपमचकाशः । अथवा अम्बमत्‌ भवति। रो मत्व- 
थींयः । १।३।१॥ द 
दोनों वाक्यसमूहों में कितनी समानता है। निरुक्त की टीका भें यह 
पाठ प्रकृत रूप से आया है। और देवराज यज्वा ने बिना कर्ता का नाम लिंग 
इसे अवश्य ही वहां से उद्धृत किया हैं |? हम लिख चुके हैं कि यह पाठ निरुक्त 
१---कल्पितोपमान पाठ चाहिये | डा० स्वरूप का !) कोश इसी पाठ का 
समथन करता है। 
२--देवराज का यह पाठ पञ्ञाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी के हस्तलेख से शुद्ध 
करके दिया गया है| 
३- -देवराज ओर स्थलों में मी दूसरे आचारयों के लेख विना उनका नाम 
लिये अपने ग्रन्थ में प्रयुक्त करता है | देखो निघण्ड ३।१५॥ में 


अध्यर को व्याख्या स्कन्द ऋग्वदेभाष्य १।१। ४॥ का उद्धरणमात्र है । 








दा भा- फैन “८ 





.ए न्द 
आचाय स्कन्दस्वामा ११ 


भाषष्य-टीका के उस अध्याय का है जिसे महेश्वरक्षत लिखा गया है । 
पूर्वेक्त निरुक्त-भाष्य-टीका के वचन से आठ पंक्ति आगे का एक और 

वचत-शाकपूणेरतिरिकता एते...इलादि देवराज निघणठु २।१८॥ के अन्त 
में स्कन्दस्त्रामी के नाम से उद्श्वृत करता हैं। इस से-प्रतीत होता है कि देवराज 
सारे ग्रन्थ को ही स्कन्द के नाम से उद्धृत करता है । 

..._ डा० स्वरुप के लिए एक कठिनाई है।'* उनका कहना है कि यदि 
देवराज महेश्वर को जानता था तो वह दुर्गांचाय को भी अवश्य ही जानता था। 
फिर उसने दुर्गाचायं का नाम क्‍यों नहीं लिखा। 


कि 


देवराज उद्ब्वत स्कन्द ओर स्कन्द-महेश्वर के जिस लम्बे वचन की तुलना 
हमने प्ू० ७, ८ पर की है, वह वचन हमने प्रयोजनविशेष से चुना है । उस वचन 
को लिखते हुए स्कन्द-महेश्वर के मन में दुर्गाचार्य का भाष्य अवश्य विद्यमान था। 
देखिये-- 
65 (5 ह महेश्वर 
ढुर्गाचार्य स्कन्द 
९ कप 6 65. 6.0 | सी 
निगमप्रसक्तमुच्यत । बतमिति | निगमप्रसक्लादाह । ब्तमिति 
कु जा | + ९४ (७. (ः | पक ( (5. 
कमनाम बृणोतीति । एवं कतरि | कमनाम वृणोतीति | कतेरि सत 
कारके सतो वृणोतेः। तद्धि कमें | इति कृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि 
शुभमशुभ वा कृत सदावुणोति | शुभमशुर्म वा वृणोति बध्नाति 
- कर्तारम | शारशी.. कतारम । द 
द इसी प्रकार आगे भी दोनों के शब्दों में कुछ समानता है। अब प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि देवराज दुर्गाचाय का स्मरण क्यों नहीं करता । 
यद्यपि देवराज दुग का स्मरण नहीं करता परन्तु देवराज 
जि पूः र्‌र ९७ ऊ्‌ 
के पूववर्ती वेकुटमाधव से उद्ध्चत उद्नीथाचाय 
को दुगेभाष्य का ज्ञान अवश्य था | 
क्‍ दुर्गाचाये ... उद्बीथ 
एते देवानां स्वभूताः  स्पशः | एते देवानां स्वभूताः स्पश:चराः 
चिहयितारः । अहश्व राजिश्व | अहश्यराजिश्थवोभे च सन्ध्ये 
२ 8 0 आल गिल टू 30. जम 
उभे च संध्ये इत्येबमादयः४।२॥ | इत्येबमादयः ।१०१०।८॥ 





१ स्कन्दमहेश्वरविरचित। निरुक्त-भाष्य-टीका, [0070त7०४०४ -4,%, 
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हा ..# 0.0... ९ रे 
आगच्छान आगमिष्यन्तीत्यथः | 
आह । कानि | उच्यते । तान्यु- 
त्तराणि सुगानि। आगमिष्यन्ति 
ते5पि काला; । न॒ तायत्‌ सांप्रते 
है आस ० यु ८ 
बतन्त इत्यभिप्रायः | येघु किम | 


येषु जामयों भगिन्‍यो आतृणाम्‌ 


6 य्‌ है ओ थु + ब्‌ है च्च अप 
अजामियोग्यानि मेथुनसंवन्था ने 


आरा गच्छान | आगमिष्यन्ति। 
ता तानि । उत्तरा उत्तराणि। 


युगानि कालाः। कलियुगान्त । 
नेदानीं वतनन्‍्त इत्यभिष्रायः । यत्र 
येषु कालेषु | जामयः भगिन्य: । 
क्रणवन्‌ करिष्यन्ति । अजामि 
जामि भतृत्वन नास्तियस्य तद- 
जामि | भगिन्‍या अयोग्य मेथुन- 


न दल पटल लो [अल (आर सुग हि 
कमोशि करिष्यन्ति | कलियुगाब्ते 
(5.0 5 ५ य्द च्‌ आस 2 
हि तादइशः संकरो भवति | न चेदे 

6 ५ ( त्य्‌ सी ५५०८ 
कलियुर्ग बतत इत्याभिप्राय:/४।२०॥ द 
इन दोनों वचनां सें कितनी समानता हैं। दोनों गन्थकारों में से एक के 
सन में दूसरे का ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था। ओर उद्गीथ ही ढुगे का ध्यान कर 


लक्षण कम | ऋग्भाष्य १०। १०१०।। 


गज #55 


के लिख रहा था | यदि कहो कि दुग ने उद्बीथ ओर स्क्रर आदि से भाव लिया 


| 


हैं, तो यह असन्नत हो जाता हें।ढुगे ने भी तो स्क्रन्द का नाम कहीं नहीं लिखा। 
कहीं एक जगह भी अन्य कह कर स्कन्द की पंक्षियां नहीं लिखीं |! दूसरी ओर 


#०४ 


स्कन्द-महेंश्वर अन्य! आदि लिख कर बहुधा दुगका लेख उद्धृत करते हैं । देखे 


] 
स्कन्द लिखता हें--- 


 अन्ये 'बालिशश्य वासमानजातीयर्य बा! इति तुल्यत्वात्त्‌ 


१ केवल एक स्थान पर दुग--अपरे पुनः पदप्रकृति: संहितिति | पदाति 
प्रकतिरस्था; सेये पदप्रकृृतिरिति ।॥१9॥ ठीक स्कन्द जसा वचन लिखता है । 
यद्यपि स्कनद को यही भाव अभिसत था, तथापि ठग' ने झअपरिे कह 


कर यह पंक्ति स्क्रन्द से नहीं ली | दुग ओर स्क्रन्द द्वोत्रों के काल से वह 


पहले प्रस्तुत सत्र पदप्रकरतिः संहिता के दो अथ चले आ रहे थे । 


वाक्यपदीय का करता सतृहरि भी, जिसे स्क्रत्द-सहेश्वर निरुक्त साष्य १।२॥ में 


उद्धृत करते हैं, दोनों ही अर्थो को दर्शो रहा है-- . 
पदानां संहिता योनि: संहिता वा पदाष्रया |२५।४८॥ 
खत: दग ग्राचान काल स प्रचालसत अथ का अपरे लख कर बताता हे 
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संहिताया असमानजातीयस्य वा! इत्येवमवच्छिन्दन्ति । सा 


6 


सलीत्वादेव. भगिनी आआतुरसमानजातीया इत्युज्यत चइति 
व्याचक्षते ।४।२०॥| 
ह डटुग कहता 
अंसमानजातीयो हि एुरुपस्य भ्गिन्‍्याख्यों आता | सा हि 
स्त्रीव्वादेव अतुल्यजातीयेव पुरुषस्य भवति ।४।२०॥ 
“वालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' 
इस यारु्क्र वाक्य का समाच जातायस्यथ पाठ मह््वर क द्दी सम्मत नहां 
था प्रत्युत स्कन्द और उद्बीथ को भी सम्मत था, इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है--- 
जास्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । समानजातीयस्य वा । 
इति वचनादत्र जाभिशब्देन समानजातीय उच्यते । यथा समातना- 


देकस्माज्जातस्य । उद्बीथभाष्य-१०।२३।७॥ 


पुन: स्क्रन्द निरुक्त १॥६९॥ के भाष्य में लिखता 

ये तु ऋच्छन्तीच खे उदगन्ताम्‌ इत्येते पाठमाश्रित्यास्येममर्थ 
व्याचचते । 

ऋच्छुन्तीवैतों कर्णा पति खे व्यक्काः सन्‍्तः शब्दा एतावपि' 
चोद्गन्तां प्रत्युहन्छत इच अरहणाय । 

यह वाक्य ठीक डुगे का हैं । 

पुनः स्कन्दमहेश्वर में लिखा हँ--- 

सोधन्वना रथकारा निषादशब्दवाच्या इत्यन्ये ।३।८ा। 

' ठंग लखता €६+-- 
निषाद: | सोधन्वना इत्येके मन्यन्ते । स च रथकारः | 
यदि दुगे को उद्गबीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता तो वह अवश्य दूसरों 


का पाठ देता । हुग अपने से प्राचीनों का पाठ वा मत वहुथा देता हैं |? परन्तु 








५४ / ( + ८5 ले य्‌ हम उन्हीं ८5 को ह 
१ देखों दुग ३।१५॥ यहां जिनका मत दुगे ने दिखाया हैँ, उन्हीं क 
| 


दग किसी ओर का पाठ नहीं जानता | स्कन्द दुगे सम्मत पाठ का खस्डन करता हें | 


/॥2/ 


खण्डन स्कम्द-महेश्वर करता है | तथा वेसरमहरवयुवती ४।११॥ढुगे सन्मत पाठ 


।२२॥ 


पुनः: देखो दुग ५।२५॥६।२॥ [३॥5।५॥६। १४॥ ६) ) ६॥ 
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००, 


१७ वेदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ । 


इन में से एक भी ऐसा स्थान नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत हो, कि दुगे स्ऋन्द 
का स्मरण कर रहा हैं । 

निरुक्त ११३०॥ का स्कन्दमहेश्वर का भाष्य ऋघषैिद १०।७१।५॥ के 

(थ भाष्य से लग भग मिलता है | उद्गीथ वहां प्रसद्नवश निरुक्त १३॥११॥ का 

पाठ उद्धुत करता हैं । और दुर्ग भी निरुक्षमाष्य में वही निरुक्त १३॥१३॥ का 


>] 


पाठ उद्घत करता हैं.| ध्यान पूवक पढ़ने ते यह ज्ञात होता है. कि उद्गीथ के मन 
में दुग का भष्य था | 
स्कन्द ऋग्भाष्य ओर स्कन्दमदेश्वर निरुक्तमाष्य की तुलना 

पहले कई ऐसे स्थल बताए जा चुके [ स्कन्द-महेश्वर का पाठ | 
उद्बीथ के पाठ से प्राय; मिलता है | अब एक्र ऐसा स्थल लिखा जाता हैँ, जिस 
के देखने से दढ निश्चय होता है कि ऋग्भाष्य ओर निरुक्षभाष्य के कतो वा 
कर्ताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध था । ऋग्वेदभाष्य १।६।४॥ का पाठ निरुक्षभाष्य 
१।५॥ के आदह स्वधा० मन्त्र के भाष्य से बहुत ही मिलता है। दोनों स्थलों 
में किसी प्राचीन ग्रन्थ का एक ही प्रमाण उद्घ्वत किया गया हैं | ग्रन्थविस्तरभय से 
सारा पाठ यहां नहीं दिया गया | परन्तु तुलना कर के विद्वान स्वरय॑ देख सकते 
हूं कि महेश्वर ने स्कन्दसाष्य पर टीका नहीं की । वह तो स्कन्द का कोई साथी 
ही है ओर उस के पाठों को अधिक परिवतेन के बिना वतता हैं| निरुक्नन्रत्ति 
२|२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०।२७२३॥ के भाष्य से बहुत ही मिलता है। दोनों 
भाष्यों के कुछ ओर स्थान जो मिलते जुलते हैं डाक्टर राज के लेख से देखे 
जा सकते हैं ।* 

अब प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि यदि महेश्वर देवराज आदि से पुराना हैं 
तो उत्त का स्कन्द ओर उद्गबीथादि से क्‍या संबंध है 

महेश्वर स्कन्द, नारायण या उद्वधीथ का शिष्य होगा ? 

यह श्रेय डा० राज को है कि उन्होंने स्कन्द-महेश्वर के निम्नलिखित 
तीन पाठों की ओर सब से पहले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया | * 











धाम 
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(१) उपाध्यायरत्वाह--अनेकाथत्वाद्धातूनां. महदेवाथैस्य 
क्लेवो वहतेवां साभ्यासस्येदं रूपम्‌ | नि० चृत्ति ३।१३॥ 
| ही महांस्त्व भचसि तत्र समिध्यमान इति शपषः। 
इत्युपाध्यायव्याख्यानम्‌ । न० द्वात्त ३१३।। 
३) एवम्‌ उपाध्यायेन यदि वेति तुल्यायां संहितायां यदिति 
इकारान्त वेति चेति एवं रूपदयमपोदुध्च॒त्य व्याख्यात म्‌ नि> चृत्ति७।३ 
इन में से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी अंश का स्कन्द 
कृत व्याख्यान इस प्रकार है-- रा द 
'बवतक्षिथ' इत्यपि यद्यपि वक्केवो वहतेवों साभ्यासस्य रूपम्‌ । 
तथापि 'विवक्षिथ विवक्षस! इति महन्नामसु पाठात्‌ चहनवचनयो- 
श्रासस्मवात्‌ अनेकाथतया धात्वन्तराणामपि प्रसिद्धत्वात्‌ ववक्षति- 
महद्धावाथे । स्कन्द ऋग्भाष्य १।१६४।३७॥ 
निरुक्नत्नत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट भहेश्वर विरचित कहा गया हैं।* 
पूर्वोक्त ग्रथम वचन उसी में आया हैे। ओर वह स्कन्द- के ऋग्भाष्य से बहुत. 
मिलता जुलता है | इस से प्रतीत होता है कि महेश्वर उद्भीथ या स्कन्द को अपना 
उपाध्याय मानता था | 
महेश्वर के प्राचीन होने में एक ओर प्रमाण 
निरुक्नत्नत्ति ३।१६॥ में महेश्वर लिखता है--- 
तथा च चूणिकारः पठति ।* 
इस से आंगे पातञ्लल महाभाधष्य का एक पाठ उद्घ्वत हैं। चीनी यात्री इत्सिह्न 
के लेख से हम जानते हैं कि सातवीं शताब्दी में भी भाष्यकार पतंजलि की कृति को 
चूर्रिी ही कहते थे | अवीचीन काल में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुआ है । अतः 
इस नाम के प्रयोग से भी यह अनुसान हो सकता हैं कि संहश्वर नया व्यक्ति 
नहीं है । 
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१ इसी अध्याय के खण्ड १० में दुग आर उद्बीथ के अथ का विना नाम लिये 
खण्डन किया गया हं। है 

२ तुलना करो मेधातिथि के लेख से | सनु »]१४८॥ पर भाध्य करते हुए 
वह लिखता है--उक्कं च चूर्िकाकरेण । 
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इस लिय्रे जब निरुक्त्रत्ति के कुछ अध्यायविशेष स्कन्दप्रणीत लिखे आ रहे हैं 


ओर दूसर अध्यायावशधब सहयर अणाःत, ता इस बात के मानने में सन्द्ह नहा 


कप ८5 ४ कर 6 का .ज 5 +>अ च्‌ मकर 49, का न्च्‌ 
हाना चाहए कक जा अध्याय जजस आचाय के नास स है वह उसा का रचा हुआ 


कु 


नल 
के. 


हैं। एक हस्तलेख के दो अध्यायों के अन्तर में शबर का नाम केसे आ गया, यह 
हम नहीं कह सकते । े 
महेश्वर के पिता का नाम पितृशर्मा.था | यह वात निम्नलिखित श्लोक . 
में उस ने स्वय कही 
॥ प्य्‌ ए पूये हे च्च्य्‌ 
लिरुकमन्जभाष्याथपू्वब॒णिसमुच्चयः ्ि 
३ . 3 बे णु व हे 6 ठग श्ण ही हे 
महेश्वरेण राचितः खूनुना पितृशमंणुः ॥ | 
इस शोक के पूवांध का अथ पूर्रातया स्फुट नहीं हुआ । 
स्कन्द का निवास आदि ु 
आचार्य स्कनद वलभी का रहने वाला था । ऋग्वेदभाष्य के प्रथमाष्टक 
के प्रथम अध्याय की समाप्ति पर वह लिखता है--- 
९ ॥४ च्‌ थ ९ ४ श्र 
-वचलभीवानवास्येतास गथागमसहांंतेम । | | 
(६ | आ (5. ह 
भतृन्न॒वछुतश्यक्रे स्कन्‍्दस्वामी यथास्मुति ॥ 9 + 
स्कन्द्‌ साष्य के चतुर्थाश्क के अन्त में सी यही श्लोक विद्यमान है। 


| 
कि 


से ज्ञात होता हैं कि स्कन्द स्वामी वल्भी का रहने वाला- था | 
क्‍ ऋग्वेदभाष्य के अध्यायों के अन्त के पूर्वोद्श्षत स्कन्‍्द्‌ के लेख से यह 
भी जाना जाता हैं कि स्कन्द के पिता का नाम भृध्र॒व था । डा० राज का | /£ 
अनुमान हैं कि वलसी का राजा प्रवसेन ही कदाचित्‌ भर्तृप्रव हो ।* हर हि 
इस अनुमान के मानने के लिये मुमे अभी तक कोई प्रवल प्रमाण ट 
नहीं मिला । 

स्कन्द्‌ स्वामी का ऋग्वेद्भाष्य क्‍ 

आचाय स्कन्द का आयाब्य याज्ञिक मतानुसारी हैं। इस के प्रत्येक सूक्त 


श% 3. 


के आरम्भ के साध्य से प्राचीन अनुक्रमणियों के ऋषि ओर देवता के बोध 





कराने वाल ःछोकाथ अथवा श्छोकों के पाद पाए जाते हैं। यह अनुक्रमणियां हि 
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आचाय स्कन्दस्वामी १७ 


शोनक प्रणीत होंगी ।१ स्कन्द वेदाथाववोध में छुन्दोज्ञान को अनुपयुक्त मानता 


है । वह लिखता है--- 


न छन्द। | अनुपयुज्यमानवचनत्वादिति । 
निधरट, निरुक्त, बृहद्देवता, शौनकोक्क वचनों ओर ब्राह्मणप्रन्थों के प्रमाणों 
से यह भाष्य सुभूषित है । स्मरण, स्म्तिः , स्मरन्ति लिख कर प्रायः 
मनुस्खति के प्रमाण ही दिए गये हैं। चतुर्थाष्टक के अपष्टमाध्याय के तीसखवें वगे 
की दूसरी अरे तीसरी ऋचा के भाष्य सें शाकपूरि के निरुक्त से प्रमाण दिया 
गया है । ऋ० १।८।७॥ के भाष्य में केचित्‌ लिख कर सम्मवतः किसी प्राचीन 
वेदभाष्यकार का उल्लेख किया गया है| ऋ० ६|४७|२६॥ अथवा अष्टक 
४|७३५ ४॥ के भाध्य में वाष्ठत जगत्‌ परद्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
वचन है--- 
'केचित्त-विष्ठितशब्द स्थावरवचनः जगदित्येतेन समुच्ीीयते 
स्थावरं जह्में च बुध्यतामिति-एवं व्याचक्षते । 
इस से सम्भवतः किसी प्राचीन ऋूग्साष्य का ही पता मिलता हैं । ययपि 
मत्र निरुक्त ६।१३॥ म भा हूं, पर वहां यासक्र का व्याख्यान अर प्रकार से 


हं | दुगे व्याख्यान में भी मन्यताम्‌ अथ हूं, बुध्यताम्‌ नहां। अतः स्कन्द 


' का संकेत किसी निरुक्नभाष्य की ओर कदाचित्‌ ही हो सकता हैं। 


सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों में इस साष्य की छायामात्र है। 
स्कानद ऋग्भाष्य के हस्तलेख 
स्कन्द के ऋग्वेदसाष्य के जो हस्तलेख अब तक मिले हैं, उनमें प्रथमा- 





१--जो आषोलुकमणि शोनक के नाम से राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित 


2] 


की थी, वह अवाचीन | पड़गुरुशिष्य आदि ग्रन्थकार जो श्छोक 
शोनकोक्नल आषोनुकमरणि से उद्ध्वत करते हैं, वे इस में नहीं मिलते | 
२--इस भाव- का खरडन जयतीथ करता हैं। उस का संकेत स्कन्द की ओरें 
ही प्रतीत होता है | उस का वचन यह 
एतेन छुन्दोज्ञानमनुपयुक्तमति कस्यचिन्मते निराक्ततं 


भवति | ऋग्भाष्य पत्र १३ क। 
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(८, वेदिक वाडमय का इतिहास'भा०१ ख०२। 


घक सम्पूणा मिलता है | द्वितीय, तृतीय, चतुथ और पश्चमाष्ठक के कुछ अंश ही 
हैं। चतुर्थाशक के अन्त में लिखा है कि ३२वें अध्याय पर स्कन्दस्वामी का 


भाष्य समाप्त हुआ | इस से इतना निश्चित होता है कि चतुथाश्क तक तो 


स्कन्द्साष्य था ही | अगले पत्रों पर मण्डल ६ 
इस साध्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम, अड्यार, ओर राजकीय पुस्तकालय मद्रांस 


43: 
/५४ 


| 
पं० साम्वशिव शास्त्री के सस्क्रण का अ्रथम सम्पुट अब. तक प्रकाशित 


्े 


आ है। उस में सम्पादन के वहुत दोष हैं | उदाहरणाथ प्लर० ६१, ६४ 
| 


७०॥ 


रा 


आर 
को वीदक वाइमय का ज्ञान ज्तात नहां दाता | इस भसाध्य का यत्नपूवक्र सम्पादन 


करने की बड़ी आवश्यकता हैं । 


अ्िजसरिज-न ,»>क>णणण ९3 नन-॥-+-म--सक >-2०--+>०+नमम, 


२--नारायणु ( लगभग संबत्‌ इझ७ ).. 


. इस ग्रन्थ के प्रृ० ४ पर वेझुटमाथव के ऋग्ाष्य का जो छोक उद्बूत 


किया गया है उस से हम जानते हैं, कि नारायरा: स्कन्दस्वासी, का एक सहकारी 


न, 


था। नारायण के भाष्य का अवलोकन अभी तक में ने नहीं किया.-। प्० 
साम्वशिव शास्री के पास जो क चिह्न का हस्तलेख. हैं, उस में सप्तमाश्ठक - पर 


भी कुछ भाधष्यांश मिलता है । परन्तु पद्रमाश्क का केवल प्रथम अध्याय ही है 
और पष्ठाश्रक नहीं मिला ।-वहुत सम्भव हैं पांचवां और छुटा अष्टक नारायण 


कृत साष्य वाले हों । 


डाक्टर राज का झनुसान है कि यह नारायरा सामविवरणकार माधव 


डे 
व्रा 


भद्न का पिता हो सकता हेँ।' उन्हीं के विचार का अनुवाद पं० साम्बशिवं 


शास्री के उपोद्धात भें समिलता हैं-- 





१--बहुत लिखने पर भी उक्त महाशय का तत्सम्वन्धी लेख सुमे नहीं 
मिल्न सका | किसी न किसी कारण से वे इस भेरे पास भेजने भें अशक्ल रहे 


5 55 
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हैं| परन्तु यह वात उन्होंने सन्‌ १६२६ के दिसम्बर मास के अन्त भे 
स्वयं सुझे कही थे | वह तव सोडल टाऊन में मेरे अतिथि थे। 





अभी 
बल 0 8४ 7. 
+च +- ६+5८०७७०३.... 


७५५|६॥ तक का भाष्यांश हैं। 


३१ पर निरुक्त २]५॥ का एक प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार स छुपा है । सम्पादक:- 
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-आचाय ,स्कन्दस्वामी १६ 


स्कन्द्स्वामिसहच रनारायणपरिडतस्य खुतत्वेन सम्भावि- 
तस्य माधव पणिडितस्य कृतों सामबेद्व्याख्यायास्‌ उपक्रमे-- 
3“श्रीगशपतथे. नमः उ०“तमः , खसामबेदाय, . इत्युस्वा-- 

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववुत्तये स्थितों प्रजानां प्रतये तमःस्पशे । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे जयीमयाय तजिशुणात्मने नमः ॥| 

इति मंगलकरणद्शतात्‌ महाकविवाणभट्टस्यालुग्रहीता 
'तत्परमाचायों वा सोड्य माधवरयंडित: प्रत्येतव्यः | सति चवमदसी- 
यमेव सामवेद्व्याख्यात्रन्थगर्त मंगलपये स्वक्षीयकादस्वर्यामपि 
तद्लुप्रहस्मरणकृते वाणभद्वेन तथेबानूदिते शक्यमभ्यूहितुम्‌ | 
सामबेदव्याख्याता प्रोढो माधवपणिडतः स्वेमान्यश्रीस्कन्द्स्वामीय- 
ऋग्भाष्यगताम्‌ - एते सर्वे प्रयोगकाले- स्वार्थ, प्रतिपादयन्तः 
कमणोऊकह्वत्व प्रतिप्यन्‍्ते” इत्यादिवाक्यपद्धतिमित्र कस्यापि कवेः 
-काव्यग्तं 'रजोजुष'इत्याद्मिंगलपद् स्वग्रन्थेउनूद्तिवानिति कद्पना 
तु न क्षोदक्तमा, ग्रन्थस्यापकर्षापत्तेः। अतः ऋिस्त्वव्दीयसप्तम- 
शतकपूवाधर्वातनो. बाणमद्टादनवाचीनस्यथ माधवपसणिडितस्य 
जनकसहचरः  स्कन्दस्वाम्याचाये!ः ततः प्राक्नन . एवं शकयः 
स्थापयितुम्‌ इति । 

इस का अभिप्राय यह हैं कि बाणभट्ट ने ही सामवेदभाष्यकार साथवभद्ठ 
से अपनी कादम्बरी का मनज्ञलश्छोक लिया हैं | अतः -बाण से पुराना साधवभद्र 
सम्मवतः सस्‍कनन्‍द्‌ क सहचचर नारायण का पुत्र था। द 

: सम्भव हैं यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूणातया सिद्ध करने के 

लिये अभी प्रयल्लविशिष की आवश्यकता है। हां, इतना और भी सत्य है कि 
साववभसद्टध के सामवंद्सा,्य की प्रस्तावना स्कन्द्र कन्दस्वासी के ऋग्वद्भाष्य का 
प्रस्तावना का स्वल्पसेद से रूपान्तर ही है।'.. 


लत 


माधघवभट्ट अत्यन्त सनक्तिप्त रूप से अपना परिचय देता है। अतः च्‌ह 


किस नारायण का पुत्र था, यह जानना कठिन है। माधव का लेख इतना ही हैं-- 


विफल" 


१ तुलना करो वेवर का वार्लिन का सूचीपत्र, पए० १७, १८ । 
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शा 
तह 
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२० वेदिक वाहनमय का इतिहास भा० $ ख० २। 


पश्चाझ्चिना माथवेन श्रीनारायणसूनुना सवितुः परां 
भक्तिमालम्ब्य तत्पसादाद भाष्य कृतम्‌ । 
इस नारायण के अतिरिक्त तीन ओर नारायण हैं, जिनका नाम ऋग्वेद 
सम्बन्धी वाइमय सें मिलता है | उनका उल्लेख आगे किया जाता है 
आपश्यलायन श्रोतवत्तिकार नारायण 
यह नारायण नरसिंह का पुत्र ओर गगणोत्री था । इस ने भगवान्‌ 


| 
| 


देवस्वामी के विस्तीण भाष्य को देख कर अपनी द्वत्ति लिखी थी। 


५” 
-0 
5 
न्णि 
2] 


स्वय अपनी ब्ृत्ति के प्रारम्सिक जछोकां में लिखता 
आश्यलायनसूत्रस्य भाष्य भगवता कृतम्‌ । 
रु पर ये का करे कुलम 
देवस्वामेसमाख्येन विस्तीण सदना ॥३॥ 
तत्पसादान्मयेदानीं क्ियते द्रत्तिरीदशी | 
नारायणन गाग्यण नरसिहस्य सखूलुना ॥४॥ 
यह नारायण कितना पुराना है, यह हम नहीं कह सकते | श्रीपाएडुरज्ञ 


#“ 5. 


 वीसन काणए न भआा० भसराडरकर के आधार पर लखा हे कि यह नारायण त्रिकाणड 


मरणडन में उद्द्ृत हैं |* मुद्रित त्रिकाएड मरुडन सें इस नारायण या इस को 
वत्ति का नासज्लेख भी हमें नहीं मिला। हां, उसकी टीका में तो नारायण 


उद्घृत हैं। परन्तु वह टीका बहुत नवीन हैं।* वेलड्डर महाशय का विचार है 


/3॥/” 


कि इस नारायण को बोधायन प्रयोगसार का कता केशवस्वामा उद्ध्रत करता 
के 
ठह्‌ 


| और यही नारायण अनेक श्रोतग्रयोगों का कता हैं ।४ हमारे विचार में 
ऐसा मानने के लिये अभी कोइ प्रमाण नहीं हैं। अतः इस नारायण के काल के 


सम्बन्ध में अभी कुछ विशेषरूप से नहीं कहा जा सकता | हमारा अनुमान मात्र 


है कि यह नारायण ग्रह्मविवरणकार से पहले का होगा । 


१--र्ती8छ07ए 0 20&/709888४7'& छ० २८१ । 


२--देखो, वेलझर [2680+90#ए8 ०क७७02ए७ ० ४. व्यापे ए. 
58. 3. 93. 9. 3. ७. ४०). 7[. छए० २१८ संख्या ६८६। 
३--तथव पछ्ू० १६८ सख्या २०८ । 


४2- तथव प्ृू० ६८३ संख्या ५७३। 
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हे 


आचाय स्कन्दस्वामी क्‍ २१ 


आश्वलायन.गृह्य विवरणकार नारायण 
गृह्मविवरणकार नारायण श्रोतबत्तिकार नारायण से भिन्न प्रतीत होता है। 
उसके विवरण का आरम्मिक 'छोक यह हे-- 
आश्वलायनमाचार्य प्रिपत्य जगद्गुरुम्‌ । 
देवस्वामि प्रसादेन क्रियते वृत्तिरीदशी ॥ 
अथात्‌ यह गृह्यत्रत्ति भी देवस्वासी के भाष्य के आधार पर लिखी 


| 

स्व 
#&0ी०० 
०५४ 


विवरण की समाप्ति पर थे दो छोक ओर मिलते हैं-- 

आश्वलायनगृह्यस्य भाष्य भगवता रूतम्‌ । 

देवस्वामिसमाख्येन विस्तीण तत्पसादतः ॥ 

4 देव [0० (8 3 अिक च 

दिवाकराद्िजवयसूनुना नेध्रवेण वे । 

२ 6595 0 5 8 56 कर 

नारायणुन विप्रेण कृतेय व्वक्तिरीदशी || 

अर्थात्‌ दिवाकर शमी के पुत्र नारायण ने जो नैश्रवगोन्नी था, देवस्वामी . 
के विस्तीण भाष्य के अनुसार यह ब्रत्ति लिखी । पूर्वोद्श्त 'छोकों में इस ग्रन्थ 
को ब्रत्ति लिखा गया है, परन्तु अध्यायों के अन्त में इस विवरण कहा गया हैं । 
इन 'छोकों के देखते से यह भाव उत्पन्न होता है कि गृह्मविवरणकार नारायण 
श्रीतत्रत्तिकार नारायण से अवाचीन है | उसके श'छोक श्रोतब्॒त्तिकार के शछोंकों की 
छायामात्र हैं | यह उचित प्रतीत नहीं होता कि श्रौतबृत्तिकार ग्रह्मविवणकार 
का इन शलछोकों के लिखने में अनुकरण करे | 

यह ग्ह्मविवरणकार नारायण संवत्‌ १३२३ से पहले का है। रेणुदीक्षित 
जिसने पारस्करग्रह्म पर अपनी कारिका लिखी हैं ओर जो उस कारिका के अन्त 


कर 


में अपनी तिथि ११८८" शक्ति देता हे, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसंग में 


4 


लिखता है 
सीमन्तोन्नयन कम न सत्रीसंस्कार दृष्यते ॥ १७ ॥ 
केचिच्व गर्भसंस्काराद्वभ गभ प्रयुञ्ञते । 





१--देखो, सूची [70098 (008, क॥४ | छ० ६८ 
२--दयानन्द कांलज का हस्तलेख पत्र ६ । 
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सर वेदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 
ख्रीसस्कारसमाख्यातादिति नारायणो 5त्रवीत्‌ ॥१४।१२॥ 
अर्थात्‌ कई ग्रन्थकार प्रति गर्भ समय सीमन्तोन्नयन मानते हैं, वे इसको 


व 
फ 


ल्लीसंस्कार नहीं मानते, परन्तु नारायण इसे ख्लरीसंस्कार ही मानता ह, ओर 
इसकी आद्वत्ति प्रति गर्भ में नहीं मानता | 
रेणु का संकेत इसी आश्वलायनग्रह्मविवरणकार की ओर हैं। इसी की 


बृत्ति में १!१४।१॥ सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं-- 


इंदे कम न प्रतिगर्भमावतंते । स््रीसंस्कारत्वातू । न त्वय॑ 
गभभसस्कारः ““'सीमन्तोनत्नयनभिति समाख्या - बलात्‌ 
आधारस्य च सस्कृतत्वात्‌ । | 

यहीं से लेकर रेणु ने समाख्या शब्द का प्रयोग अपनी कारिका में 
किया है । | द 

शांखायनग्रह्मसाष्य का कता नाशयण 

इसके भाष्य का नाम ग्ह्मप्रदीपषक है | इसने अपना साष्य संवत्‌ १६ 
में बनाया था | यह वात इस के भाष्य से स्पष्ट है ।* 

... इंन तीनों नारायणों सें से तीसरा तो बहुत अवांचीन हैं | नेंध्रव नारायण 
भी गाग्य नारायण का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता हैं | अतः इनमें से 
यदि किसी नारायण पर स्कन्द के सहकारी भाष्यकर्ता होने का सन्देंह हो सकता 
हैं, तो वह श्रोतद्ृत्तिकार नारायण ही है । परन्तु अधिक सामग्री के अभाव में 
सुनिर्णोतरूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । 

३--डद्बीथ € लगभग संबत्‌ ६८७) 
वक्ुूटमाथव के लखानुसार स्कन्द॒स्वामी का तीसरा सहकारी उद्बीथ था । 
उद्बीथभाष्य का हस्तलेख सन्‌ १६२६ में मुझे - मिला था। परन्तु उद्बीथ का 
परिचय इस से पहले भी विद्वानों की था । सायण ऋग्भाष्य १०।४६|५॥ पर 


आर आत्मानन्द अपने अस्यवामीय सूक्त के भाष्य) में इसका उल्लेख 





२१>देखों अलवर करा सूचीपत्र ए० १ ओर उसी के 85॥7'98268 प्र ०१,२। 


१-5ठुल्ना करो (रत, 0. 0. 4.. सक्‍्समूलर कृत, सन्‌ १८६०, पू० २४० | 
तथा बड़ोदा का सूचीपन्र, भाग १, छ० १०४ । 
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आपचाय स्कन्दस्वामी 





/0॥7 


रते 


| 


द्वीथभाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला हैं वह ऋग्‌ १०|५|७॥ से लेकर 
०|८३।श॥का भाष्य हैं। सभ्य में सी कतिपय अन्त्रों का भाष्य लुप्त 
इस भाष्य सें निम्नलिखित विशेषताएं मेने अब तक देखी हें--- 
(क) ऋग्वेद १०।६॥ के अन्त में सस्भनपीस्तदपसो भन्‍्त्र को सकल 
पाठ सें देकर उद्बीथ उसका भी भाष्य करता है | वह लिखता है--- 
अब्दचत्या वें खान्नक्यषा | 
क्‍ परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रस्ठुत हस्तलेख में तीन चार और 
स्थानों पर मूल मन्त्रों का भी सकलपाठ मिलता हैं । 
(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥ के भाष्य में उद्बीथ ने 
मास्मतादक के सा | असम | तादक । क्‍ 
पद्‌ पढ़े हैं | दुगे का पद्विच्छेद निरु० ५|१६॥ के व्याख्यान में उद्बीथ 


/॥/४ 


णि 
“72 


समान ही है। स्कन्द-महेश्वर का पाठ शाकल्यनुसारी हँ। परन्तु .इस 
| 


(ग) उद्गीथ पुराने भाष्यकारों का बहुत कम स्मरण करता है । केवल 


हक 


कि 
सनन्‍्द्ह्‌ 


१०|४५॥२॥ के भाष्य में इति केचित्‌ कह कर किसी प्राचीन भाष्यकार की 
ओर संकेत करता है । ६ 
क्‍ (घ) उद्बीथ भाष्य मेक्समूलर सम्पादित ऋक्सायण भाष्य के शुद्ध करने 
में बड़ी सहायता देता हैं। जैसे, ऋण १०।5८।५)॥ पर भाष्य करत हुए उद्भीय 
लिखता है-- द 

ऋताय उदकाथ भोमरसलक्षण॒स्योदकस्यादानाथम ।. 

मेक्समूलर सम्पादित सायण पाठ इस प्रकार है-- 

ऋताय सोमरखसलक्षणस्यो द्‌कस्यादानाथम्‌ | 

अब विचारणीय है कि जल भौमरसलक्षणा तो हो सकता है, परन्तु 
सोमरसलक्षण नहीं | अतः सायणमभाष्य ' का मैक्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध हो 
जाना चाहिए। देवराज यज्वा भी निघरटठभाष्य १।३।१५॥ मभ॑ उद्गाथ प्रदाशत 
पाठ का ही समथन करता हैं | वस्तुतः सायरा को भी यही पाठ अभीष्ट था १ 


श--देखो स्कन्द-महेश्वर निरुक्त भा० प्रू०॥ 
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२४ वेदिक वाइमय का इतिहास भा? १ ख० २ । 


इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य १०।१५।११॥ में प्रयतानि का स्नचि 
अथ सैक्ससूलर ने अपने संस्करण में माना हैं। ल्थि पाठ वस्तुतः अशुद्ध हैं 

यहां पर शुत्चीनी चाहिए | उद्गबीथ का पाठ ऐसा ही है ओर मेक्‍्समूलर का (2 
कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समथक है । 

द (ड) सायण साधष्य जहां जहां त्रटित अथवा दूषित हो गया हैं, वहां 
उद्बीथ भाष्य की सहायता से पाठ जाने जा सकते हैं । जैसे ऋ० १०|१०॥२॥ 
१०]१८।१४॥१०२२।१३॥ हश्यादि में । 

सायण ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण के सम्पादकों ने जहां स्वकल्पना स 
त्र॒दित स्थानों की पूर्ति की है, वह भी उद्बीथभाष्य के पाठ से बहुत स्फुट 
जाती हैं । जैसे ऋ० १०।२७।६॥ का सारा सायण भाष्य इन्हीं सम्पादकों की 
कल्पना का फल हैं । 

(च, उद्बीथ . निरुक्त १३।१३॥ के पाठ का अश ऋ० १० ७१।५॥ के 
भाष्य में लिखता हैं । क्‍ 

(छ) ऋ० .१०१६|१॥ में उद्भीथ बृहद्देवता का नाम स्मरण करता हैं 


परन्तु १०।७६।१॥ के भाध्य में देवतानुक़रमणी के नाम से एक पाठ देता है, जो 


बृहद्देवता ७३१०६॥ का पाठ है | सम्भव है कि वृहद्देवता ने यह पाठ देवतानुक्र- 
मणी से लिया हो या उद्गीथ ही वृहद्देवता को देवतानुक्रमणी कह रहा हो | 
(ज) %ऋ० १०।२०|८॥ के पश्चात्‌ उद्रीथभाष्य में सूक्तों का एक नया 
विभाग हैं । हम नहीं कह सकते कि यह विभाग किस शाखा का था | 
(कर) निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग, ओर स्कन्द-महेश्वर तथा निघरणटद्ध 
भाध्यकार देवराज ओर नेरुक्त ढंग का भाष्यकार वररुचि, ये सोर निरुक्त को भाष्य 
ओर यास्क को भाष्यकार लिखते हैं । परन्तु उद्भीथ भी ऋ० १०।२७१२३॥ के 
व्याख्यान में भाष्ये लिख कर निरुक्त २।५॥ की पंक्लि उद्श्त करता हैं । 
उद्गबीथ का पूरा नाम आदि द 
आचाय उद्बीथ अपने भाष्य में अध्यायों की समाप्ति प्र निम्नलिखित 
प्रकार का वाक्य पढ़ता हैं--- क्‍ 
वनवासी विनिगताचायस्य उद्बीथस्य रूता ऋग्वेदभाष्ये 
चतुप्पश्चाशो.5ध्यायः समाप्तः ।। 


अमर "कर कड़ी >> नव मं ॥य ५ #ौ-७ ७० अरब व हाट न 
«०. «५ ०2 5 ७.. ७०5 के जिन चिट 0 ८2 
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श् फिलनाओन- 








दि 
वेक्ुटमाधव ९० 


यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वहभीविनिवासी पाठ का टूटा 
हुआ अंश माना जावे तो इस वाक्य का यह अर्थ होगा--- 
ह विनिगत अर्थात्‌ कहीं बाहर से आकर वलभी में रहने वाले आचार्य 
उद्गीथ का भाष्य । 
उद्बीथ का भाष्यकऋम 

उद्गीथ का भाष्य स्कन्दभाष्य के समान याज्ञिक पद्त्यनुसार पूरे विस्तार 
से लिखा गया है | परन्तु सूक्कों के आरम्भ में स्कन्द के समान उद्गीथ आर्षानु 
क्रमणी को उद्धृत नहीं करता | वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी 
संस्कृत सें लिख कर ही संतुष्ट रहता है 

४-हस्तामलक (लगभग संवत्‌ ७५७) 

हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यों में से एक था। कवीन्द्राचार्य 
के पुस्तक-भरडार के सूचीपत्र में उसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया 
हैं।' इसके ऋग्वेदभाष्य की सूचना अ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलती | कहते हैं यह 
हस्तामलक ग्रभाकरमिश्र का पुत्र था । ९ परन्तु इस बात का सुसिद्ध करने के लिये 
अभी प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता है |. इसका काल सवत्‌ ७५७ के समीप ही 
रखना पेड़ेगा |? ः 

कहते हूँ हस्तामलक आश्वलायन शाखीय ब्राह्मण था, अतः सम्भव हो 
सकता हैं कि उसने ऋग्वेद का भाष्य रचा हो। द 

#४>वेक्कलुटमाधव ( लगभग संवत्‌ ११००-१२०० ) 

। काल. 

(१) आचार्य सायण (१३७२-१४४४ सं०) ऋ० _ १०|८६।१॥ के भाष्य 
१-गायकवाड़ ग्राच्यविद्या गन्थमाला, संख्या १७, पृ० १ | 
२--देखो, जनंल आफ ओरिएण्टल रीसचे मद्रास, सन्‌ १६२६ प्ृ० ४६ | 
९-दर्खा, महाशय चिन्तासणि का लेख 776 त&७ ०/ 0८0 छमारक्ाह०कषा 98 


जनल आफ ओरिएण्टल रीसच्च मद्रास, सन्‌ १६२६ पृ० ३६--५ । 
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२६. वेदिक वाड्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 
में लिखता है-- 
माचवभ्रद्वास्तु-वि हि सोतोरित्येषागिन्द्रायया वाक्यमिति 
मन्यस्ते ! द 
 अ्थात्‌-माधवभट्ट ऋ० १०।८5६|१॥ को इन्द्राणी का वाक्य मानता है | 
. इस से आगे इसी ऋचा पर सायण साधवभद्ग का भाष्य उद्धृत करता है| यह 
उद्धरण वेड्डटमाघव के भाष्य में मिलता है |” इस से. निश्चित होता है कि 
चेड्ुुटमाधव सायण से पहले हो चुका था | द 
(२) निघरुद्ध भाष्यकार देवराजयज्वा (सं० १३७० के निकट) सायण का 
पूर्ववर्ता हैं | डा० स्वरूप का और मेरा ऐसा ही सत है| इसके विपरीत डा० 
राज का मत है कि देवराज सायण का उत्तरवर्ती है | डा० राज लिखता है *-- 
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अथ[त्‌ -दवराज न साथधव के नाम स॒ जा अमाण [दए 


हित हि 


सायणक्षाष्य में अक्तरशः मिलते हैं | 
इस से आगे डा० राज ने देवराज से सात ऐसे प्रमाण दिए हैं, जो 
वेडुटमाधवभाष्य में नहीं मिलते, परन्तु सायराभाष्य में ठीक वसे ही मिलते हैं । 


बन अनाओ-.-.3+-न-न--_--नककनीीयणय-ी-39७.. “जि लत लत त+ 


१--देखों, डा० स्वरूप के ॥70068 89व 239]0०70]0९8 ६60 6 उपरांत 
029., पृ० ३१५, ३२ | डा० स्वरूप ने वेझ्ूटमाधव का एक ही हस्तलेख देखा 
था | अधिक ग्रन्थों को देखने से यह पाठ सायणोद्घृत पाठ से बहुत मिल 
जाता है| ु 

२--निरुक्त, ]0727806, पृ० २५-२७ | - 
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विसगे का लोप करता है। 


वेछुटमाधव 
डा० राज़ की प्रतिज्ञा और तदर्थ दिए गए हेतुओं की परीक्षा 

अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए डा० राज ने जो प्रमाण दिए हैं 

उन सब का आधार सत्यत्रत का संस्करण है। खेद से कहना पड़ता है कि 


सत्यत्रत का संस्करण अत्यन्त असन्तोषजनक हे | सत्यत्रत के पास पर्याप्त सामग्री 


न थी | अतः उसके सम्पादित पाठें से किसी वात का निर्णेय करना अपने को 


भ्रम में डालना है । हमारे पास देवराजकृत निघरद्धभाष्य के बहुत से भाग का 


एक पयाप्त पुराना हस्तलेख है | वह कम से कम ४०० वर्ष पुराना होगा। इस 
ग्रन्थ का उस से अधिक पुराना हस्तलेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । 
उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यत्रत के संस्करण की नितान्त अप्रामारिकता 
सिद्ध होती है | देखिए, उसके मिलाने से हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित 
होती है-- द 

(क) मुद्रित निघरदुभाभ्य २।५।८॥ के अनुसार ऋ० ४।६|८॥ का प्रमाण 
देकर देवराज लिखता है *--- 

अथर्यों न स्त्रियः इव' इति माधवः । 

ठीक यही पाठ सायणभाष्य में मिलता हैं । 

वेड्डुटमाघव का पाठ है-- 
अथयेस स्त्रियः । 

यह सत्य हैं कि यदि सत्यत्रत का निघरद्ठभाष्य का सस्करण देवराज का 
वास्तविक पाठ होता तो डा० राज का पक्त स्वीकार करना पड़ता, परन्तु उन 
अनेक कोशों को देखने से जिनके आधार पर पं० शुचित्रत एम० ए० लाहौर में 
निघराठुभाष्य का नया संस्क्रण बना रहे हैं, में निश्यय से कह सकता हूं कि इस 
स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं हैँ । हमारे अपने हस्तलेख तथा 
इस्डिया आफिस के हस्तलेख ॥0 ५५६ में-- 

द अथय्ये स्त्रिय इति माथवः । 


#७ 
० चप ७१ 
ते 


यह पाठ हैं। यह पाठ ठीक वेंकटमाथव का पाठ है| देवराज अथर्यः पद में 


१--डा ० राज का लेख, /0/'0066व४४5, ४ं॥॥ 7. 0. (!. प्ृ० २३० | 
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२८... वैदिक वाइसय का इतिहास भा० १ ख० २ 
अब डा० राज के दूसेर हेतु की परीक्षा होती है । 
(ख) मुद्रित निघराट्भाष्य १।१४॥१८॥ में ऋ"० ६|६७।५४॥ का ग्रमाण 
देकर देवराज लिखता है -- द 
.. मांश्वत्वः | मन ज्ञाने | पदस्य न-लोपाभावः प्षोदरादित्वांत्‌। 
' प्रहीमे अस्य वृषनाम शूपे मांश्वत्वे वा पुूशने वा वचत्रे (ऋ० सं० 
७,७४,२१,७)”--इत्यत्र माधवबस्य प्रथमभाष्यम-- मदही महती, इसे, 
अस्य सोमसस्‍्य, शूष सुखकरे भवतः । ये च कर्मणी मांश्वत्वे । अश्व- 
नामैतत्‌ । मछु चरतीति । अश्वेः क्रियमाण युद्ध बाइयुद्धे, बचत. | 
शत्रणां हिसनशीले भवतः । खो5यं अस्वापयच्छुत्रन्त्स्नेहयद्य।. ४. 
स्नेहन प्रद्रावणम | अथ प्रत्यक्षकृतः ! आम मो 
यह सत्य हू कि यहा का सन्‍्त्र भाष्य सायरत्षाध्य स बहुत मिलता हे | 
रन्तु यह भी सत्य है क्रि सुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है । देखिए, हमारे 
हस्तलख म दवराज का क॑सा पाठ हू । 
मांश्वत्वः। मन ज्ञाने क्षिष । चततिगेतिकमों। इणशीडमश्यां 
वन्निति वन्‌ प्र्ययो बाहुलकाद्भवति | मम्यमानो <श्वपाल्स्येगितं 
गछति मांश्वत्वः। समासे पूवेपद्स्य न-लोपाभावः । पृषोद्राद्त्वात्‌ । 
महीमे अस्य तृषनाम शूपषे मांश्वत्वे वा पुशने वा वधत्रे- इत्यत्र 
माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌। महती इसे अस्य सो मस्य खुखकरे वरषणनमने 
शराणां वषेणं शत्रूणां नमनमश्वेः क्रियमाणे युद्धे बाहयुद्धे शत्रूणां 
हिसनशीले ये मवतः सोयमस्वापयंच्छचरून स्नेहयच्च | स्नेहरां प्रद्रावर्ण । 
अथ प्रत्यक्ष: । ' द ! 
लखकप्रमाद से जो अशुद्धियां इस पाठ में प्रविष्ट हो गई हैं, उनको 
शोध कर दखने से मुद्रित पाठ से यह पाठ बड़ा उत्कृष्ट प्रतीत होता है। सत्यत्रत डर 
के पाठ में पहले ती दो पंक्ति का पाठ ही लुप्त हें और आगे मन्त्रभाष्य सायण 
के अनुकूल बनाया गया हैं। स्पष्ट ज्ञात होता है कि सत्यत्रत ने निघरट्न्‍ठभाध्य के 
कोशों से भी शोधा गया है । 














पु न 
ब्थ्श्ड ६ का _ २७ की जत---+क निकट अ०८९ ४-०७ अ>० बह की. 22 १0 की, जन, ॥4 2 ककीलक शक श्र 3२0 च न हट < 





वेडुटमाघव २९ 
जो दो पूरा वा त्रटित हस्तलेख वर्ते हैं, : उनमें से पूराकोश में किसी ऐसे शो धक 
का हाथ है जिसके पास माधवसायण का भाष्य. था | वेझटमाधव के भाष्य से अपरि- ह 
चित होने के कारण अथवा अपने मूल के बहुथा त्रुटित होनें के कारण से उसने 
कई स्थलों पर माधव का नाम देखकर सायण-माधव का भाष्य समाविष्ट कर दिया 
है। अब हमारे कोशानुसारी देवराज के पाठ से वेहुटमाधव के पाठ की तुलना 

 कौजिए | वेझुटमाथव का पाठ मैने अपने पुस्तकालय के मूल कोश से, पञ्ञाब 
यूनिवार्सेटी के मूल कोश से तथा मद्रास के कोश की प्रति से शोधकर लिया है। 
ऋ० ६६७।१४॥ पर वें० माधव का भाष्य.._ 
महीमे अस्य--महती इसे अस्य सोमस्य सुखकरे वषेणनमने 
शराणां वषणं शत्रूणां नमने अश्वेः क्रियमाण युद्ध । अपि वास्पशन- 
साध्ये बाहुथुद्धे । शत्रूणां हिंसनशीले ये मवतः । सोयमखापयच्छचून 
स्तहयच्च । स्वेहरणं प्राद्वणम्‌ । अथ प्रत्यक्ष: । 
यह पाठ देवराज के पाठ से आश्रयजनक रीति से मिलता है । और यदि देवराज- 
क्रतभाष्य ओर वेड्ुटमाधवक्ृृतभाष्य सुप्तम्पादित हो जाएं तो एक दो स्थलों का 
खलपभद भी न रहेगा। इससे यह सिर होता है कि देवराज इन स्थलों पर 
वेडुटमाबव के भाष्य को ही उद्धृत करता हैं । 
डा० राज के दिए हुए दूसरे हेतुओं की भी यही अवस्था है। विस्तरभय से 
उन सबकी विवेचना यहां नहीं की गई । देवराज के शोधित भ्रन्थ का साधव के 
नाम से उद्धृत हुआ हुआ जो पाठ वेहझ्ूटसाथव के इस भाष्य सें नहीं मिलता 
चह वेड्ुटसाथव के दूसरे भाष्य में मिल जाता है। इसका उल्लेख आगगे किया 
द जाएगा । इतने लेख से यह निर्णात होता है कि डा० राज की प्रतिज्ञा सत्य- 
हेतु-रहित होने से निराधार है। अतः देवराज सायण का पूर्ववर्ती ही हे। 
देवराज बेड्रूटमाधव को उद्ध्यत करता है स 
देवराज अपने निघरद्ठभाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- | द 
श्रीवेज़टाचायंतनयस्य माधवर्स् भाष्यक्रती नामाजुक्रमण्याः 
“पयालोचनात्‌ '' स्कन्द्खासि भवस्वामि- गुहदेव-- 


# 5. 


श्रीनिवास-माधवदेव उबट“भमटमास्करामेश्र --भरतस्वास्या दे- 
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बेदिक कप 
3३० दिक वाडसय का इतिहास भा० ९ स्र० २ 
ह कर. ५ 6 ; के ्ष्य ५. 5 
विरचितानि वेदआब्याणि  निरीक्ष्य क्रियते | 
यहां अनेक वेदभाज्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेक्ुटतनय माधव का स्मररा 





करता हैं |] इससे सिद्ध होता हैं कि वेक्ुटमाधव संवत्‌ १३७० से पहले का हैं । 
(३) केशवखामी [संवत्‌ १३०० से पहले का) अपने नाना्थाणवर्सक्षेप भाग 
६, घ्रू० ८ पर लिखता 
द इयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्द्स्वास्यक्षु भूरिशः | 
माथवाचायसूरिश्च को अच्चेत्युचि भाषते ॥ 
थांत्‌ दोनों लिज्ञों में गो शब्द का घोड़ा अर्थ है । इसी प्रकार अनेक 


५ ८ 


ऋतचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथ किया हैं ओर विद्वान्‌ माधवाचार्य ऋ० 
१|८४]१६॥ में यही अथ करता हैं।. 

ऋण १|८४।१३॥ पर वेंकटमाथव के भाष्य में गोंशब्द का घोड़ा ही 
अर्थ किया गया हैं | अत: वेंकटमाघव सं० १३०० से पहले का है। 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिकर'! अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आहिक प्रु० ८७ पर वेदाचार्य को उद्घृत करता है। यह वेदाचार्य अपरनाम 
लक्ष्मण सुदशनमीमांखा का कता हैं ।* वेदाचाय का काल संवत्‌ १३००से कुछ 

पहले का है। वह वज्लाल-नामक राजा का समकालीन था | वह सुदर्शनमीमांसा 
पृ० १९ पर लिखता हैं 
चक्श्याक्रः पविनेमिः पृथक्‌ चक्रस्य वाचकाः | 





१--सर्वद्शनसंग्रह ४[२०४॥ में माथव वेकझ्ूटनाथ को उद्धृत करता है| 





--डा. राज सितम्बर १, सन्‌ १६३० के अपने पत्र में मुझे लिखते हें--- 
; गफ6 एेशवे8708०१७/ए७ जा0 हए७006 6. छ50वे888॥8- 
गा78॥58 क्‍8 76076 98 ईवबा0प्र&5 76७१७7०६७०॥७/ए७ 0०६ 68 

80॥ (2४779... 86 7प8॥ 068 8700067', ह 
न क्‍ अर्थात्‌ प्रसिद्ध वेदान्ताचाय सुदर्शनमीमांसा का कर्ता नहीं है| सुदर्शन- 
मीमांसा का कर्ता कोई दूसरा वेदान्ताचार्य होगा। वस्तुत : सुदशनमीमांसा का 
कर्ता वेदाचार्य है। प्रतीत होता है डा. राज को पूर्ण मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ | 


[80७ 


उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाचार्य अपरनाम लक्ष्मण इसका कर्ता है | 
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'वेकुटमाधव मे हर 
वही पुनः पू० २२ पर लिखता है--- 
माधथवीयाख्यातालुक्रमणयास्‌-- 
विवक्ति सिषक्ति द्विषक्कि | क्‍ 
प्रमाण समवतः वेंकटमांघव से ही दिए गए हूं । . इनसे भी यही सिद्ध 
: होता है कि वेंकटमाथव सं० १३०० से पहले का है | 
वेकहुटमाधव खयं अपना काल वताता है 
(५) ऋग्वेद के अध्माष्ठक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर वेंकटमाथव 
' लिखता है पक कम 
एकोनषष्ठमध्याये व्याकरोदितिं माधचवः । 
जगतामेकवीरस्य विषये निवसत्सुखम्‌ ॥- 
.. अथांत्‌ एकवीर महाराज के राज्य में सुख से रहते हुए माधव ने ५६वें 
द अध्याय का भाष्य किया । इसी प्रकार ६०वें: अध्याय के अत में वह लिखता है कि 


. चह खोल देश निवांसी था।. 
द चोलों की राजवंशावलियां देखने से पता चलता है कि निम्नलिखित 
राजाओं का नाम. वीर था । उनका काल भी साथ ही दिया जाता है ।" 
१-वीर राजेन्द्र सन्‌ १०३२-१०७०. 
२--वीर चोल _ |.» १०७प-१ ०८८ 
३--वीर चोल..._,, ११३५४-११४६ 
-.. ४>-वीर चोल ,, ११८5३-१२० ६ 
४--वीर राजेन्द्र +,, १३२०७-१२४४ 
अतः वेंकटमाधव. यदि अंतिम राजा वीर राजेन्द्र के काल में मी हो ता 
वह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा । ओर यदि वह किसी पहले वीर 


राजा के काल में था तो उसका काल इस से पू्व का हो जायगा। 
(६) पं० साम्बशिव शास्त्री ने स्कन्द और माधवभाष्य की भूमिका छू० ६ 
पर एक प्रथा का वर्णन किया है । तदनुसार कोशिकमोत्रोत्पन्न सेतलूर कुलस्थ 


मम 3 हा 4८० 2 व 8 नव नमक 5 टन लिसन 
१ - देखो, (प७४४००ए वबेठपा 0 ६886 सर्चएफर0 ७००७४, ५४०). 55! 
९०. . >ंपोए 4980 , ए० ४४-४६ | 
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वेक्ुटमाधव 


इसके विपरात हमने अपने इतिहास के इसी नाग के प० ६-१४ तक 


है कि देवराज स्कन्द-महेश्वर से परिचित था | आर स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के 


है 


द्गे की 3 8 3 पर हवस ० पहले च् हे 
आरम्भ से दुः गे का स्मरण करते हैं. अतः ढर्ग देवराज से [हले का है । यही नहें 


5 


| 


दुग उद्भीध आदि से भी पहले का है, ऐसा भी हम वहीं दिखा चुके हैं । 


अब डा० स्वरूप का विचार हैँ कि वेंकटमाघव के एक 'झोक को दडुगांचाये 
उदघ्तत करता 5 लिखता है 
उद्रत करता हू । नरुक्ल 3। १$॥ का की व्याख्या में दगे लिखत हर 


तथा चोक्तम्‌ 

शब्देनोच रितेनेह येन द्वव्यं प्रतीयते । 

तदक्षरविधों युक्लं नामेत्याहुमंनीषिणः | इति 
पुनश्चोक्तम-- 

अष्ठो यत्र श्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः । 

तन्नाम कवयः प्राहुमेंदे बचनलिंगयोः || 

निर्देशः कम करण प्रदानमपकर्षणुम्‌ । 

स्वाम्यथां5थाधिकररणं विभक्नयर्थाः प्रकीर्तिताः ।इति।। 
इसी प्रकार के शोक वेंकटमाघव अपने साध्य के 


7 
, 


चिखअश्क दः 


हाई 
गए 


+क शक 


ऋग्ग 


प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाओं में लिखता है 
शब्देरुचवरितेद्रेव्य येरिह प्रतिपयते | 
तन्नाम कवयः प्राहुरपिवायुस्तथाश्विनों ॥ 
अष्ठों यज्ञ प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्कयः | 
तन्नाम कवय: प्राहलिंगसंख्यासमन्वितम्‌ || 
निर्देशः कम करण प्रदानमपकषणम | 
स्वास्यर्थोउथाधिकरणु विभक्तयथोः प्रकीर्तिताः | 


0 का ः चर 0 कम मे 
3ुउ० सर्प का समभात न पहल दो कता वड्डटनाधव ने चुहइ्वृता का आए: 








जहर १३०० 
हल अपनी जन 3 न 7 ये पल 
स बनाए हू, परन्तु तीसरा उसकी नी कछात हू । उनका हतु यह है कि डुच 





बे आप ऐप न फिक। 5 हक] 
पुनश्चयोक्षम्‌ ओर इांत लखकर स्पष्ट बताता है के ये हक उतसदव कहे। रू 


श 


लिए न ओर क्योंकि 5 वेड्टमा घव न कम हम यदि >> इसलिए जज ली >> 
लए हू । पोर के थे वृद्टटस के साध्य स चनलत हू इतासलए दुध द 


हे 


जोकोा को वहीं से लिया हैं । 


/ जी 
किक । 
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हमारे विचार में यह वात ऐसे नहीं है । पहले दो आोकों का डुगखीकृत- 
पाठ ठीक बृहद्देवता से मिलता हैं। वेड्डटमाधव का पाठ इससे पयाप्त भिन्न हैं । 


अत: दुग इन दाना खछाका का वृहदवता स॒ लस रहा है, वद्धट्मावव के साधष्य स | 


नहीं! इसी ग्रकार ढुगे के उद्धरण की शैली से प्रतीत होता हैं कि अन्तिम 
दोनों लोक सी उसने एक ही स्थान से लिए हैं | वह स्थान वृहद्दवेवता के अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं । आजकल के वृहददेवता से निदेशः शछोक लुप्त हो गया है 
ओर वेकुटमाधथव भी पहले दोनों शछोकों को बृहदेेवता से कुछ वदल कर तथा 
तीसरे को याथातथ्य उद्श्वत करता है । 


अथवा ऐसा भी हो सकता है कि इडुर्ग ओर वेह्ठुट्साघव इन शछोकों को 
निरुक्ववार्तिक से ले रहे हैं | वृह्देवता ओर निरुक्तवार्तिक के - अनेक शछोक परस्पर 


मिलते हैं। यह निरुक्तवार्तिक क्या था, इसका वरान निरुक्त का इतिहास लिखने 
क समय किया जायगा । 
याजुषभाष्यकार महीधर और बे० माधव 
डा० स्वरूप .का लेख है--- 


पाकियती बराक, ग8 00रारढ्पराआ07 ० गी8 डिप8 एश[पफ #6 


ए०७१७, ज्र0 9०0072७व१ ॥$0 ०. 00 8. 42., 776707078 & [078006- 
068807 '(७0098ए9 0ए708776. 8 .7666068807 07 (७४४ त)७/"७ 8 
770980ए 60 96 76७70४760 ज्ञात (80॥8ए9, .8070। 04 ४6789/8. 
अर्थात्‌ लगभग.११वीं शताब्दी इसा का शुक्क-यजुर्वेद-भाष्यकार महीधर 
अपने पूवेज एक माधव को स्मरण करता है। यह माधव सम्भवतः वबे० माधव 
होगा । ह 
यह सत्य है कि महीधर यजु० १३ |.४५ ॥ के भाष्य में एक माधव का 
प्रमाण देता है परन्तु वह माधव सायण है अन्य नहीं । इसका विस्तृत उल्लेख 
मही धर के वणन में आंगे किया जायगा । 
बे०माधव का कुल, ग्रामादे 
- अपने ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो 'छोक वे० भा० ने दिए 
हैं, उनसे उसके कुल आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है -- 


टच नक 7 बतब ० स्पा दाक कम» 5 772: ० ०७ 5 5 7 ब्टल  जा, ा। अल 5य अंक व नर + 7 7, पाक अर. : 77 
कक हू कण ब्ज।उ: चिकन आन ८ की ऋत न नल ५ "70००४ ०० "अपन बजा अनसच्य्स्न्ल्््लल्ल्सल्न्पल्ल5 52 ४६ ०० कल १ 
है पट मच जन जज 5, तर नल हि 





भा ०5५ 
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पितामह माधव 
पिता. : वेडकटाय 

.._ मातामह भवगोल 

. भाता सुन्द्री 

स्वगोत्र कोशिक 
सातृगोत्र वासिष्ट 
अनुज 5 सढ़कषण: 
पुत्र - वेडकट और गोविन्द 
निवास 5- दक्षिणापथ में चोल देश । कावेरी के 


दक्षिण किनारे पर गोमसान ग्राम ।* 
समकालीन राजा 5- एकवीर 
क्या वेड्डूटमाधव नाम के दो भाष्यकार थे 
देवराजयज्वा ने वे०माधव- के नाम से जो अनेक प्रमाण अपने निधरढु- 
भाष्य में दिए हैं, वे सब वे ० माधव के ग्रस्तुत भाष्य में नहीं मिलते । डा० राज के पास 


१--देखों, पं० साम्बशिव शास्त्री की भूमिका ए० ७, ८। 
दक्षिणापथ .का प्रसिद्ध अर्थ दक्षिण देश है | वे० माधव निम्नलिखित शोक में 





अपने दक्षिणापथ वासी होने का कथन करता है-- द 
अध्यायमण्टम चांश व्याख्यदायेषु कश्चन। 
दक्षिणापथमाश्रित्य वर्तमानेषु माधवः ॥ 

द . अश्टमाष्टक दूसरा अध्याय ॥ 
अर्थात---दक्षिण देश भें रहने वाले आर्यों में से किसी माधव ने आठवें 
अध्याय का व्याख्यान किया | : 
डा० स्वरूप को इस शोक के समभने में भूल हुई है , उनका अर्थ है -- 

६१॥8ए०७ ॥0]0 8 ४06  इ०प्रतिक्षण 76000 49. 5 85]0- 

]808007. पट ७, 470063, 76070वै7०४0४ 9. 86. 
अर्थात्‌-- अपनी व्याख्या में माधव दाक्षिणात्य विधि का अनुसरण करता है | 
_नि;सन्देह वेदार्थ की कोई दाक्षिण॒त्य विधिविशेष नहीं थी | 
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ऋगेद के प्रथमाथ्क के एक साध्य का एक हस्तलेख है | वह भाध्य सी वेंकटसाघव 


के अन्त से जब लाहार आए थ, तब उन से सकर सन इस साध्य का सरसरा 


>> पर अध्ययन 20220 न "ल राज का मत उपज न चल द्सेरा 
तार पर झअच्ययन क्या [[ डा० ज का चनत हू क्र यह काइई दूसरा 
- व जो ह्वेशाल गज अल वैदालोय जि हज जो वाधवॉयालक्णों 2 हट 
वकथ्साथब हू ज्ञार दवराज तथा वदाचार: चज साधवीयान्क्रमणी-पाठ 


(5 पद के कल घव अमल मत न हि: से 
उद्घ्ृत किए हैं, वें इसी वेंकटयाधव के हैँ | हसारा ऐसा अनुसान नहीं है । 


सस्भमवतः एक ही वे० माधव ने दो ऊऋग्वेदभाष्य रचे 


देवराजयज्वा का जो एक लम्बा प्रसाण हम प्‌ ० पर उद्घ्ृत कर चुके 
हैं. वह ध्यान देने योग्य है | देवराज लिखता 
''दृत्यन्र माथवस्य प्रथमभाष्यम्‌ ।१।१४।१८।। 
अथात्‌ू--इस सन्‍्त्र पर साधव का प्रथसभाष्य उद्झ्ृत किया जाता है । 
देवराज के शब्द अति स्पष्ट हैं। वे किसी दूसरी कल्पना का स्थान नहीं छोड़ते ; 
उन से यह साव प्रकट होता हैं कि देवराज की दृष्टि मे एक ही माधव ने दो 
से से 


भाष्य रचे थे | उन दोनों में से प्रस्तुत साध्य पहले रचा गया था। इसी से 


हि 


देवराजोद्इत यह प्रसाण मिल जाता है | इस के रचने के पश्चात्‌ सांधव ने 


ज्चत्च 


दूसरा विस्तृत भाष्य रचा | देवराज और वेदाचाय से उद्घृत की हुई साधवीया- 


नुक्रमणियों के प्रमाण इसी हितीय भाष्य में सिलने चाहिए। डा० राज 
हस्तलेख में ये अनुक्रमणियां नहीं हैं| इस द्वितीय भाष्य के अन्य हस्तलेखों में 


/ ५ ३॥ 


८ 


हो सकती है | मैसूर राजकोय पुस्तकालय सें प्रथमाश्टक के .त्र॒टितांश पर 


वेंकटसाधव के प्रथमभाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं हैं जो 


प्रथमभ्ाष्य के दूसेर हस्तलेखों में मिलती हैं । 


[॥ शी किक आप किया 


देवराजयज्वा के उपोद्धात से यही होता हैं कि वह वेंकटसाथव 


| 
न्न्न्न 
-2/। 
“| 


%्र 


ते 


के उस भाष्य का कथन करता है, जिस में देवराज की उद्श्त की 


हुई अलुक्रस- 
णिर्यां का मूल हैं। ओर इसी अमन्थ से वह साधव के नास से अधिकांश प्रमाण 


देता है। कहीं कहीं उस ने प्रथसभाष्य भी व॒ता है। अस्तुत स्थान में तो उस 
ने प्रथमभाष्य शब्द का ग्रयोग कर के सारे सन्देह् का निवारण कर दिया है । 
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देवराज यज्वा का वेद्साष्यकार माधवदेव सामवेद्‌ विवरणकार माधव 
प्रतीत होता है। 
वे० माधव के प्रथम भाष्य के हस्तलेख 
:१--त्रिवन्द्रस, राजकीय पुस्तकालयस्थ-। प्रथमाष्टक प्रथसाध्याय पर्यन्त । 
२---प० साम्बशिव शाज्त्री द्वारा नारायणन्‌ नीलकरठनजम्पूरि से प्राप्त | 
३े “मद्रास, राजकौय ग्राच्य पुस्तकालयस्थ | इसी की देवनागरी प्रति 
लाहौर में है | इसमें चतुर्थाश्क नहीं है, अन्यत्र भी कहीं कहीं त्रुटित है । 
४--त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ | श्री सुब्रह्मययन्‌वलियराज से 
प्राप्त | अन्तिम चार अष्टक | ु 
५--मैसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तृतीयाध्याय के मध्य से 
प्रथमाष्टक की समाप्ति तक | ः 
इसी की ग्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में है| प॑० साम्बशिव 
शात्री को में ने यही ग्रन्थ भेजा था । 
६“ त्रिवन्द्रस पुस्तकालयस्थ | श्री ब्रह्मदत्तत्‌ नम्पूरि से श्ाप्त | प्रथम 
ओर द्वितीयाष्टक सम्पूर्ो । 
७--लाहौर, पञ्ञाब यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्थ | प्रायः समग्र | इस सें 
चतुथोाष्टक विद्यमान है । 
_८--लाहौर, दयानन्द कालेज लालचन्द पुस्तकालयस्थ | प्रायः समग्र । 
इस सें भी चतुर्थाश्रक विद्यमान है | | 
६, १०--डा० राज के सलयालम में दो ग्रन्थ | एक में पूर्व और. दूसरे 
में उत्तर अश्कों का साध्य है । 
इस से स्पष्ट है कि लाहौर के हस्तलेखों को छोड़ कर शेष सब ग्रायः 
अपूर्ण हैं | फिर भी इतने ग्रन्थों की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण 
निकाला जा सकता है। मेरे सित्र डा० स्वरूप इस भाध्य के सम्पादन सें ऋृत- 
सड्डूल्प हैं। ह | 
ते० माधव के प्रथमभाष्य की विशेषताएं 
($) यह साध्य भी याजिकपद्धत्यनुसारी है। स्कन्दादिवत्‌ न्‍यह विध्तृत 
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नहीं हैं । इस सें अत्यन्त संच्षेय से काम लिया गया है । यथा 
ये यजत्रा य इड्यास्ते ते पिवन्तु जिह्यया | 
मधोरस्रे वषदक्ति ॥ ऋ० ११४।८॥ 
प्रथमभाष्य--वे वश्व्या: । ये चेड्याः | मनलुष्या वा इडेन्या 
पितरो नमस्या देवा यज्लषिया इति त्राह्मणम्‌ |* ते तव जिहया सोमस्य 
वषट्कृत हुत पिवन्तु ॥ 
दस्ना युवाकवः खुता नासत्या चुक्कवर्हिपः 
आयात रुद्गबबतनी ॥ कऋ्लञ० १।३।३॥ 
प्रथमभाष्य--दशनीयों युघ्मत्यानकामाः सोसा। । सत्यावेव नास- 
त्यावित्योणवाभः | *सत्यस्य प्रणेतारावित्याआ्रायणः | *बृक्ततहिंपः सोमाः 
स्तरणा्थ छिन्नवाहिप: । आगच्छतं युडे घोरगमनमार्गों ॥ 
मन्त्र के मूल पदों का साब्य में अद्यल्य समवेश किया गया हैं | जहां 
पद अति सरल है ओर अथ का अनायास द्योतक हैं, वहां पर तो वह लिख 
दिया गया है 
अपने भाधष्य के संक्षेप के विषय में वे० माधव स्वयं गये पूर्वक 
लिखता है-- 
। वजयन्‌ शब्दविस्तरम्‌ -* 
शब्दे: कतिपयैरिति।* 
अथात--इस भाष्य में शब्दवित्तर नहीं हें ओर स्वल्प शब्दों में ही 
सारा अर्थ कहा गया है 
(२) वेकुटमाथव ने वाह्मण ग्रन्धों के अभ्यास में असाधारण यत्न किया 
्े था, यह उस के भाष्य से बहुत स्पष्ट हैं। उस का मत भी हैं कि ब्राह्मण अन्धों ः 
ण १--शतपथ १॥५॥२]१॥ इंडेन्या: के स्थान में पं० सान्वशिव शाल्री है, 
डेन्याः पाठ सानता हैं | वह उन की भूल हैं । ' 
२---निरुक्त ६॥१३॥ । 
३--देखों, डा० स्वरूप वगातवाए8७85 8706. >39]768700]088 ६0 76 है 
« पार. पृ० ७० | द < 
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के जाने विना वेदार्थ का सममना कठिन है--- 
अस्माभिस्त्विह मन्त्राणामर्थः प्रत्यकमुच्यते । 
ये उज्ञाता ये च॒ सन्दिग्धास्तेषां वृद्धेषु निशेयः ॥८॥ 
सहितायास्तुरीयांश विजानन्त्यधुनातनाः । 
निरुक्नव्याकरणुयोरासीयेषां परिश्रमः ॥६ 
अथ ये ब्राह्मणाथोनां विवेक्कारः कृतश्रमाः । 
शब्द्रीति विजानन्ति ते सर्व कथयन्त्यपि ॥१०॥ 
ताएडके शाय्यायनक्े श्रमः शतपथे 5पि च। 
कोषीतके काठके च स्यायस्येह स पणिडितः ॥११॥ 
. ऐेतरेयकमस्माक॑ पेप्पलादमथवबेणाम । 
तृतीय तित्तिरिप्रोक्॑ जानन वृद्ध इहोच्यते ॥१२५॥ 
नभाज्नवकमस्माभिस्तथा मेचायणीयकम । 
ब्राह्मण चरकाणां च श्र॒ुतत मन्त्रोपबृंहणम ॥१३।॥।१ 


अथीत्‌--इस भाष्य में हम ने प्रत्येक मनन्‍ल का अर्थ कहा है| जिन 


मन्‍्लों का अथ अज्ञात वा सन्दिग्ध. है, उन का बृद्धों--ब्राह्मणाग्रन्थ जानने वालों 
में निशय होता है । 

आधुनिक विद्वान जिन का निरुक्त और व्याकरण में परिश्रम है, वे 
ऋगक्‌संहिता का केवल चतुर्थाश जानते हैं .। 

ओर जो ब्राह्मणार्थों के जानने वाले और उन में श्रम किए हुए हैं, वे 
शब्द्रीति को जानते हैं और संहिता का सारा अर्थ कहते हैं। 

_तारब्य, शाव्यायन, शतपथ, कौषीतकि और काठक ब्राह्मणों में जिंय को 

..- श्रम है, वह इस लोक में परिडत कहा जाता है। 

हमारा ब्राह्मण ऐतरेय, आथवरणों का पैप्पलाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को 
जो जानता है, वह इद्ध कहाता है। हम ने भाज्नवि,. मेत्रायणीय, और चरकों 
* का भन्‍्लोपबंहरण करने वाले ब्राह्मण नहीं सुने । 
इस से प्रतीत होता है कि वेकुटमाधव ने १-ऐतरेय, २-कौषीतकि, 





१ --अ्श्माष्टक, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं |. 





हर * 








४० वेदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २| 


३-शतपथ, ४-तैत्तिरीय, ५-कठ, ६-तारड्य, ७-शाव्यायन और ८-पैप्पलाद 
( गोपथ ? ) ब्राह्मणों में अभ्यास किया हुआ था। भाज्नवि, मेत्रायणीय और 
चरकब्राह्मण ! उसे नहीं मिल सके | इन सब सें से इस प्रथमभाष्य में शास्या- 
यन ब्राह्मण बहुत उद्धृत हैं| यह ध्यान रखना चाहिए कि शाट्यायन ब्राह्मण 
के ये पाठ जैमिनीय ब्राह्मण से बहुत मिलते हैं । 

(३) इनके अतिरिक्त वे० माधव के साध्य में कात्यायन, कात्यायनकृत 
सवोनुक्रमणी, जैसिनिकृत निदानसूत्र, निघरठ्ध, निरुक्, शोनक, ओर बृहद्देवता 
बहुत उद्धृत हैं | अनेक स्थानों पर निरुक्त का पाठ विना निरुक्त या यास्क का 
नास स्मरण किए दिया गया है। वे० साधव निरुक्त के लघुपाठ को ही प्रायः 
उद्धृत करता है । 

बृहदेवता को भी वे० साधव बहुत उद्घृत करता हैं। उसका पाठ मैक- 
डानल की 4 शाखा के प्रायः अनुकूल है। बृहदेवता का जो पाठ वें० साधव ने 
लिखा है, वह कई स्थानों पर मैकडानल के पाठ से अधिक अच्छा है| यथा-- 

ु मेकडानल का पाठ 

एकादशी प्रथमा च मारुतस्तृच उत्तरः । 

समागच्छुन्‌ मरुद्धिस्तु चरन्‌ व्योज्रि शतऋतुः ॥४६॥ 

दृष्टा तुशव तानिनद्र॒स्ते चेन्द्रसषयो-<5ब्रुवन्‌ । 
अथोत--एकादशी और प्रथमा ऋच।, सी ( इन्द्र की हैं । ) अगला तृच 


८४5 


(ऋ० १॥१६५।१३-१४५॥) सरुतों का हैं। शतक्रतु -- इन्द्र आकाश में विचरता 
हुआ मरुतों से सिला । उन्हें देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की । ओर वे ऋषि 
इन्द्र से बोले | 

ऋग्वेद १॥१६५॥ आदि सूक्लों का ऋषि अगस्त्य है, सरुत नहीं । 


मैकडानल के पाठ के अनुसार सरुत ऋषि थे | यह बात असजक्ञत है | इस स्थान 


पर बृहद्देवता का जो पाठ वेड्डूटमाधव देता हैं, वह वड़ा प्रशस्य है- 


चरक आज्ञण कर € संडकी हैं दा अस्तित्व ०० सा अियन अनन्त. कक स्कच्दादिर हु हक में हं कप है का ज्ञा हट 88 
१ न" परक्त आजञ्जञण का जा ब्‌० साथव का ऋर्छमब्दादग्ताह्य स ज्ञात हा 


५ हज है मा धव्‌ 5 55 हाय जा 20 जमा ०... 
है, परन्तु वे० माधव कोई झअम्य जा० लिखता है | 


ना पक हे / «. पक 5० दर का कर 07770 ही 
ञ् कह है सह आआ 2 कल 25040 27 तब जे कह अर 2 ५ कलम 2 कै 5 हक उसपर कक कक कि 20 0 कम 5 के न का ॥5 हलक पेज लए न का व2० 22. 5 पट 5 # कु 
40५४८ ५०० अं ५ ०५-०४ ०० >त न ले ० का मिल ता 2, नए टैप, + न +--ततज+ >ज+> 5-5. 5 -आआाए +०-- >वामज्त सच 


आदि में) पाठ है, वह युक्त नहीं । 


जता (तय णा 7 [० व- ०.८7. ७757 पएपायाय+्र++ तल न. ज"ण-एौ्॑लााष्ाएाुरकााा नाना इन नाता हज प्यहए तप कक पहना" ब्बुग्फ 
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दष्टा तुशव तानिन्द्रस्ते चेने मरुतो5च्रवन | 

अर्थात्‌--उन भरुतां को देख कर इन्द्र ने उन की स्त॒ति की और वे 
मरुत्‌ इन्द्र से बोले । है जा 

इसी श्रकार अन्यत्र भी कई स्थलों पर वे० सावव का दिया हुआ यूहदे- 
व॒ता का पाठ मैकडानलस्वीकृतपाठ से अधिक युक्क है । 


्े छ ( 


(४) अष्टक, अध्याय, वर्ग, मरडल, सूक्त और भन्त्रों के विषय सें वेक्ुट- 
साथव का विचार देखने योग्य है । अतः वह आगे लिखा जाता है-- ...... 
 अश्टकाध्यायावच्छेदः पुराणेकऋ्रषिधि! कृत 
उद्ग्राहार्थ प्रदेशानामिति मनन्‍्यामहे वयम ॥१॥ 
वर्गाशामपि विच्छेद आष एवंति निश्चयः । 
ब्राह्मण॑ष्वांपे दृश्यन्ते वगसंशब्दनादि व ॥२॥ 
 शरतैश्रताभराधकमयुत॑ गणित मया। 
दे च यान्यतिरिच्येते द्धिपदाश्वात्र संगताः ॥२१॥ 
पृथग्यदा तु गणुन छद्विपदानां तदाधिका । 
चतुश्शतादशीतिश्च वाक्य च अ्रहवानयम ।२२॥ 
ऋतचां दशसहस्तराणि ऋचां पश्चशतानि वे । 
ऋचामशीतिः पाद्शय पाठोउययं न समझसः ॥२६॥* 
अथोत्‌ --अष्ठक, अध्याय (सूक्क, वर्ग आदि) का विस्ाग घुराने ऋषियों 
ने संहिता के स्थानों के जानने के लिए किया है| ऐसा हम मानते हैं । 
वर्गा का विभाग भी आष ही हैं, ऐसा निश्चय है | ब्राह्मणों सें वर्ग आदि 
शब्द देख जाते हैं।..._ क्‍ 
सैंने ऋचाओं की गणना १०४०२ की है | इन में द्विपदा सम्मिलित हैं | 
जब द्विपद्ा प्रथक्‌ गिनी जावें, तो १०४८० होती हैं । द 


१०४८० आचा ओर एक पाद ऐसा जो (अनुवाकानुकरमणी और ४5% 





१-ब्वमाष्टक पश्नमाध्याय को भूमिकात्सक कारिका्ं | 








पु | ८< वाह्सय इत्ि कर जय 
फर्श वंदिक बवाहमसय का इतिहास भा? १ ख० २ 
कर 
अनुवाकानुक्तमणी और चरणव्यूह आदि में क्रिस शाखा को गणना दी हें, 
ऐसा जाने बिना हा वे० साधत्र ने उस गणना का निरादर किया हे | 





चने बह ८5. ला व्टन न न अपन जा विजन व न तो 
(2) ब्र० साववब का सतत हू कि यास्‍्काय नरुक्क का सूत्त जा नवरदु ह 


वह सा यास्कयाणात हा है। हऋ० 5उजा4॥ का व्याख्या स वह लखता ह 


तत्रेकविशेतिनामानि काचिद्‌ गावभर्तीति प्थिवीमाह । 
तस्या हि यास्कपठितान्येकविशतिनामानि । 
अथात--प्रथ्रिवी वाची गो शब्द के यास्क्यठित २१ नाम हैं । 
श्वें० सा० के विषय में अधिक विचार उसके हितीय भाध्य के छुप जाने 
पर होगा | द 
६--लच््मण ( सं० ११५० के समीप ) 
शारदातनय ने अलड्जार पर भावप्रकाशन नांस का एक प्रन्थरत्न लिखा 
हैं| शारदातनय का काल सं० १९३९२-१३०७ हैं |* वह अपने मह्जल आोकों 
लिखता हैँ-- 
आर्यावताहये देशे स्फीतों जनपदो महान | 
मेरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दक्षिणमभागतः ॥५॥| 
ग्रामो माठरपूज्याख्यों छिजसाहस्मसम्मितः ! 
तत्र लच्मणनामासी हछिप्र:ः काश्यपवंशजः ॥६॥ 
जिशता क्रतु्िर्विष्णं तोषयामास बेद्वित्‌ । 
बेदानां साष्यमकरो ज्नास्ना यो वेदभूषणम ॥७॥ 
अर्थात्‌--आयोवते देश में मेरूत्तर एक सुन्दर महान्‌ जनपद क्के 


-]: 


दक्तिण में माठर नाम ग्राम ह. । उस में एक सहल्म॑ ब्राह्मण रहते हैं। वहां 
कश्यपगोत्र लक्ष्मण नाम का एक व्राह्यण था । उसने तीस यज्ञों से विष्णु की 
संतुष्टि की । वह वेद का जानने वाला था। उसने वेदभूषण. नास का वेदों का 
साष्य किया | 


१--भावग्रकाशन, भूमिका, ए० १० | 











७ 
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आनन्दतीथ ...... 9३ 


यह लद्मण शारदातनय का ग्रपितामह था। द पूवे श्लोकों में इस 
बात का निर्देश नहीं हैं कि लक्ष्मण ने किस किस वेद का भाष्य किया | ऋग्वेद 
का भाष्य उस ने किया या नहीं, यह भी अभी अनिश्चित है । उस के ग्रन्थ वा 
ग्रन्थों का अन्वेषण हो, इसी प्रयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर दिया है | 

शारदातनय का काल सं०. १९३२-१३०७ है | अतः उस के प्रपिता- 
मह ने इस से लगभग ७५ *“वष पहले ही अपने वेदभाध्य॑ लिखे होंगे। 

७- धानुष्कयज्वा ( सु० ११वीं शताब्दी ) 

जिवेदीभाष्यकारेण धानुष्कयज्वना तु॒ चरणशब्दस्खुदश- 
नाभिधायीति देवताविशेषस्खुद्शनमिति स्पष्ट व्याख्यातम्‌ । 

यद्धा--महस्वत्‌ अरवत्‌ | एवं धन्वयज्वना व्याख्यातम्‌। 

अयीनिष्ठवृद्धेन धालुष्कयज्वना त्रिष्वपि वेद्भाष्येषु सप्रमाणु- 
मुपन्यस्तः.। । द 

ये तीनों लेख वेदाचार्य की सुदर्शनमीमांसा के प्रृू० ५, ७ और ५६ 
पर हैं । इन से ग्रतीत होता है कि धानुष्कयज्वा अथवा घधन्वयज्वा नाम के किसी. * 
व्यक्ति ने तीनों ऋग, यजुः और साम वेदों पर भाष्य किया था | यह धालनुष्क- 
यज्वा वेष्णवसम्प्रदाय का आचाये ग्रतीत होता है। इस के भाष्यों का अभी 
तक हमें कुछ ज्ञान नहीं है । 

प--आनन्द्तीथ ( सं० १२५५-१३३५ ) क्‍ 

द्वेत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समथेक भगवत्पादाचाय आनन्दतीयथ ने भी 
ऋग्वेद पर अपनी लेखनी उठाई है। यही आनन्दतीथ पूणाप्रज्ञ, भध्व आदि 
नामों से भी प्रसिद्ध है | 

.. काल क्‍ द 

आनन्दतीर्थ का काल संवत्‌ १९५५ से १३३५ तक है। अपने महा- 

भारततात्पर्यनिर्णय में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता है-- 











| ॥ ; 
हे वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


चतुःसहस्न त्रिशतोत्तरे गते संचत्सराणां तु कली पृथिव्याम्‌ । 
जातः पुनर्विप्रतनः स भीमो देल्यानिंगूढ हरितत्वमाह ॥ 
अध्याय ३९। श्लो० ३१॥ 
अथात्‌ू--कलि के ४३०० वर्ष बीतने पर मध्व ने जन्म लिया। मध्य 
८ं० वृष जीवित रहा, ऐसा मध्वसंगप्रदाय में अब तक ग्रसिद्ध है |. अतंः सँ० 
१२५५-१३ ३.५. तक आनन्दतीथ का काल निश्चित होता हैं । 
मध्य के वेद्भाष्य का परिमाण 
; आनन्दती्थ का छछोकमय भाष्य ऋग्वेद के त्रथम चालीस सूक्कों पर ही 
है| इस प्रकार दो अध्याय सम्पूण ओर तीसेर के कुछ अंश पर ही मध्य ने अपना 
भाष्य किया था । राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित आचारये है| वह 
अपनी मन्वाथमज़्री की भूमिका सें लिखता हैं -- 
ऋकशाखागतेकोत्तरसहसत्रसूक्कमध्ये. कानिचिचबत्वारिशत्‌ 
सूक्तानि भगवत्पादेः व्याख्यातानि । द 
कि भगवत्पाद ने चालीस सूक्क ही व्याख्या किए हैं । भध्वसाष्य के जो 





, हस्तलेख मिलंत हैं, उन में भी चालीस सूक्कों की व्याख्या की समाप्ति पर लिखां 
हैं कि-- 
द ऋण्भाष्य सम्पूर्णम 
| .. अथात्‌- ऋग्भाष्य समाप्त हुआ। 
ह भरे 
शेली 

कर आर ं आनन्दतीथ नारायणभक्क था | उसके मत में नारायण में ही अखिल 
: ६६ ; 
े ध वेद का अथ हैं। वह अपन साध्यारस्भ स लिखता ह-+ 
, स॑ पूर्णत्वांत्‌ पुमान्नाम पोरुषे सूके शारतः । 


रह . संणवाखिलवेदा्ें: सवशासत्राथ णव च ॥ 
वही नारायण सब्र पूरा होने से पुरुष नाम से पुरुषसूक्त में कहा गया. 
है | वही सोर वेद का अर्थ है और सोर- शाख्र का भी! क्‍ 
आनन्दतीर्थ के भाष्य का विवरणंकार जयतीर्थ. भी यही. लिखता है कि 
आनन्दतीरथ का अभिग्राय वेद का परमसात्मपरक : अर्थ. दिखाने . का है| अपन 
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आननन्‍्दतीयथ ् ४४ 
विवरण के आरम्भ में वह लिखता है-- 
अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारप्रदर्शनार्थ कासांचिदयां भाषष्य 
करिष्यन्‌ ...प्रयोजन च द्शेयति | क्‍ 
अथात्‌ -वेदों का भगवत्परक अर्थ करने के लिए कुछ ऋतचाओं का 
भाष्य करते हुए, ग्रन्थ का प्रयोजन दिखाता है ; 
इस अभिप्राय को लेकर आनन्दती्थ ऋग्वेदगत प्रथममन्त्रस्थ अश्नि 
शब्द का अथ प्रभु करता है--- 
आह त॑ स्तोस्यशेषस्य पूर्वेमेव हि ते पश्चुम । 
जयतीथ के अनुसार आनन्दतीर्थ वेद का तीन प्रकार का अर्थ मानता है- 
ऋषगशश्य जिविधो भवति | एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्यादिरुपः । 
अपरस्तदन्तगंतेश्वरत्तत्तणः । अन्योडध्यात्मरूपः । तत्‌्त्रितयपरं 
चेद भाष्यम । द द 
अथात- ऋगथ तीन ग्रकार का है । एक प्रसिद्ध अप्रि आदि का, दूसरा 
उस के अन्तगत इंश्वरलक्षण वाला ओर तीसरा आध्यात्मिक | यह -आनन्दतीर्थ 
न्‍ का भाष्य तीनो प्रकार का अथ वताता हैं | 
परन्तु आनन्दतीर्थ का प्रधान अर्थ इश्वरसम्बन्धी ही है । 
मध्व-साष्य की विशेषताएं 
(१) अप्नि शब्द के अथ में आनन्दतीर्थ बादरायण का निवे 
स्थित करता है--- 
अग्नणीत्व॑ यद्गभ्नित्वमित्यगश्र नाम तद्भधवेत्‌ । 
छुसेवाह भगवान्‌ निराक्क बादरायणाः॥ 
. अथात्‌--सब का अग्नणी होने से अप्नि ऐसा कहाता है| यह निवचन 
भगवान्‌ बादरायण ने किया है । 


(॥// 


आंगे चल कर वह स्पष्ट लिखता भी हैँ कि व्यास का बनाया हुआ कोई 
निरुक्त ग्रन्थ था++- 
ऋषफकसंहितायां स्वाध्याये निरुक्ते व्यासानामते । 


पत्र. २ख। 
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अच:ः शाखात्वमापन्नाः शिष्यतच्छिष्यकेरिमाः । 
मानस्तेनेति पूवासु छ्नता दृश्यते5थंतः ॥ 
शुनःशेपोदिताभ्यश्च पतब्यन्ते:न्यत्च काश्वन । 
अज्ञाप्यक्रमतो दृष्टिरिति नेकक्रमो भवेत्‌ ॥। 
अनन्तत्वात्त बेदानां प्रायः कर्मानुसारतः । 

सक्तेप कृतवान्‌ देवः शिष्याश्र तदनुज्या 
अधष्काध्यायवगोदिभेद्‌ ञत्ञ॒ कृतवान प्रभु: 
स्वाध्यायविश्रमा्थाय तस्मात्‌ क्रमविपयेय: ॥ 
अथात---यहा ऋचाए व्यास के शिष्य आर ग्राशष्या द्वारा शास्ता दना | 


ऋ० २।२३।१६॥ की सा नः ऋचा का पूर्वाध अथ की दृष्टि से अपूरों हैं| शुनः- 


ज्षप की ऋचाएं सारी यहां नहीं, अन्यत्र भी पढ़ी गई हूँ । यहां भी क्रम नहीं 


थे 
न 
ए्‌ 


अष्टक, 


| सर्वत्र एक क्रम नहीं हैं| वेदों के अनन्त होने से ( यज्ञों के ) कमानुसार 
भगवान्‌ व्यास ओर उन 


की आज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संक्षेप किया । 


अध्याय और वर का भेद भी व्यास ने किया | यह विभाग स्वाध्यायकाल 


में विश्राम के लिए है, इसी लिए शाखाओं में क्रम का विपयेय है | 


इन्हीं श्लोकों के ऊपर जयतीर्थ की टीका का भाव निम्नलिखित है । 


“आदि में एक मूल वेद था | उस से उद्घ्ृत कर के ऋचा, निगद्‌ आदि 
उपवेद बने | उन्हीं से थे ऋग्वेदादि शाखाएं बनीं | उन उपवेदों की अपेक्ता 











 आनन्दतीथे 


इस ऋग्वेद सें कई ऋचाएं कम और कई अधिक हैं | ऋ० २।२३'१३॥ में 
पूर्वांध किसी और ऋचा का है ओर उत्तराध और ऋचा का। इस से प्रतीत 
होता है कि कुछ मन्त्र यहां से कम हैं। यह सब पुराण के आश्रय से कहा गया है।” 

आनन्दतीथ के पूर्वोक्त श्लोकों में वेह्ुटमाधव के लेख की छाया प्रतीत 
होती है | वेक्ुटमाधव ऋण" ५।५॥ की कारिकाओं में लिखता है-- 

पकाध्यायविच्छेदः पुराणऋषिभिः कृतः । 

उद्ग्राह्याथ प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम्‌॥१॥ 

वर्गाणामपि विच्छेद आषे एवेति निश्चयः ॥२॥ 

अध्ययनाय शिष्याणां विभागो वर्गेशः कृतः ॥४॥ 

यदि हमारा अनुमान ठीक है तो वेह्ृुटमाधव का काल जानने में यह 


डे 
था 


भी. एक सहायक ग्रमाण है; 


आनन्दतीथ का साष्य सब प्रकार से सांप्रदायिक ही है | 
श्र त्् 5 
मध्चभाष्य पर जयतोीथे को थदाोका 
(: बह (८ श्र ह २५ थी | ८ 
जयतीथ मध्व के बीस, पदच्चीस वष पश्चात्‌ हुआ हैं। अथात्‌ जयतीथ 
ने संवत्‌ १३६० से अपने ग्रन्थ लिखने आरम्भ कर दिए होंगे । उस ने आनन्द- 


तीथ के भाष्य पर अपनी टीका लिखी है | 


० 


पूवे पू० १७ टिप्पणी २ में जहां जयतीथ स्कन्दस्वामी की ओर 
संकेत करता है, वह हम लिख चुके हैं । हु 

ऋग्वेद १॥३।१०॥ में आए हुए बाजिनीवती पद पर जयतीर्थ 
लिखता हैं--- 

अवधिमक्किको निर्देश: । 

इस पंक्ति पर नरसिंह ( सं० १७१८ ) अपनी विश्वति में लिखता है-- 

एतेनान्नमन्नवत्‌ क्रिया वा वाजिनीति माथवव्याख्या प्रत्युक्ता 

इस से प्रतीत होता है कि नरसिंह के अनुसार जयतीथ यहां किर्स 
साधव की व्याख्या का खश्डन कर रहा हैं। . 
इसी पद्‌ पर माधव सायण की व्याख्या ऐसी हे-- 
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छ्य वेदिक वाडमसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


. बाजिनीवतीति अन्नवत्कियाबती 

बेझ्डुटमाधव के प्रथमभाष्य में इस पद का व्याख्यान--अन्नवती, इतना 
ही है | द्वितीय भाष्य में उस का व्याख्यान केसा है, यह हम नहीं कह सकते । 
अतः यदि जयतीथ का अभिग्राय सायण माधव के खण्डन करने ही का था, तो 
उस का काल कुछ ओर नीचे करना पड़ेगा | 

जयतीथ का विवरण उस की योग्यता का अच्छा प्रमाण है । 

जयतीथ की टीका पर नरखिह की विव्वति 

नरासेंह अपनी विद्ति के अन्त में लिखता है कि उस ने शक्क १५८३ 
अथीत्‌ संवत्‌ १७१८ में अपनी विद्वति लिखी । 

नरसिंह वेदिक साहित्य का अच्छा परिडत प्रतीत होता है। उसने 
काशिका, निरुक्त, एकाक्षरमाला, धातुद्त्ति, जमिनीय मीमांसा, निघरटु, अनुक्रमणी, 
अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादिद्त्ति (पंद्रपादी), अमरकोश, धनज्ञय, 
विश्व, वररुचि, व्राह्मण, कैयट, अभिधान, भगवद्गीता, छान्‍्दोग्यभाष्य, न्‍्यायसुधा, 
उज्ज्वलद्त्त (दशपादी बइकज्ञषि) और महाभाष्य का उल्लेख किया है। इनमें से 
निघरद्ध ओर डणादि को वह बहुधा उद्धृत करता 


2॥/ 


| पत्र ४६ पर आपस्तम्ब 
ब्राह्मण और पत्र १४८ पर आपस्तम्व शाखा से प्रमाण दिए गए हैं। ये क्रमशः 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर संहिता के पाठ हैं | 
पत्र २०१ क पर चाशी शब्द का अथ किया गया है-- 
कापष्ठतक्षणुसाथनम्‌ द 
अर्थात्‌--लकड़ी छीलने का साधन । 
तदनन्तर नरसिंह लिखता है--- 
कर्नाटकभाषया वाड्वीति तथा महाराष्ट्रभाषया वासलेति 
डच्यते | | 
.. इससे ग्रतीत होता है. कि वह कर्नाटक और महाराष्ट्र के समीप ही का 
रहनेवाला था । 


राधवेन्द्र यति की मन्चराथमश्नरी 
राघवेन्द्रयपति मध्वसग्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थकार है। उपनिषदों के 
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_ भाध्य के सम्बन्ध में इसका नास सुविख्यात है। उस ने आनन्दतीथ के भाष्य 
का खतन्त्र व्याख्यान किया है। वह अपने दूसरे मज्नलश्छोक में लिखता है--- 
सम्रमहीष्यामि ऋग्भाष्यप्रोक्लानर्थानचां स्फुटम्‌ ॥ 

अपनी व्याख्या में वह शावरभाष्य, चंद्रिका, ऐतरेयमाष्य, अनुव्याख्यान, 
सूत्रकार कर्ठरव, गीता, करवश्रुति आदि को उद्धृत करता है । 

ऋ"० १|३३।१७४॥ में एक पद नृषाह्याय है। उसका शाकल्यकृत 
पदपाठ--जू इसह्याय है । राघवेन्द्र उसका पदपाठ न्रः:साद्याय देता है। 
फिर नर 5सह्याय पदपाठ देकर वंह लिखता है-- 

न5सह्याय इति त्वध्यापकपद्पाठः ॥ 

यह अध्यापक कोन था, यह जानना चाहिए । 

यह मन्त्रार्थभज़्री राघवेन्द्रयति की योग्यता का अच्छा परिचय देती है। 

नारायण की भाष्यटीकाविश्वति 

नरासेंह के समान नारायण ने भी जयतीथ की टीका पर एक विद्वति 
लिखी थी । उसे वह भावरल्रग्रकाशिका कहता है। इस का एक कोश बड़ोदा 
में है। देखो संख्या ६४२६। बड़ोदा के सूचीपत्र में इसे राघवेन्द्र का शिष्य 
लिखा है । 





&>्यात्मानन्द ( लगभग संवत्‌ १२ ००--१ ३०० ) 

... ऋग्वेदानतगंत अस्य वामीय सूक्त के भाष्यकार आत्मानन्द का 
परिचय सब से पहले मेक्‍्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास 
प्रष्ठ १२३ पर दिया था| वह परिचय नाममात्र का था। भेक्‍्समूलर का भत हे 
कि क्योंकि आत्मानन्द स्कन्द, भास्करादि को उद्घ्त करता हैं, ओर सायर 


को उद्ध्वत नहीं करता, अतः वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा | 
इस प्रश्न पर पूरा विचार करने के लिए आत्मानन्दोद्ध्ृत सब ग्रन्थकारों 


का ज्ञान हमें आवश्यक है, अतः उन की सूची आगे दी जाती है। 
आत्मानन्दोद्धृत अ्थ वा ग्रथकार 
स्कन्दभाष्य, उद्बीथ, भास्कर, शौनक, वेदमित्र, बृहद्ेवताकार, अनुक्रम 
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० वेदिक वाइसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


इसे छः मी 0] 


जल शक रमन न , फू अकल--नमम-का न है कु +5 राह कहो ०-० 5शम्लस३पमम-मुट पु 


शिक्राकार, विश्णुवर्नोत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्कत्प, भगवद्गीता, महाभारत, पुराण, 
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(आत्मवा व), यमस्‍्ट्रात, 


हारिवश, स्वेश, गदाघधर, भश्मचाय (कुमारेल :). हासह- 
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७ 
# वा 


तेत्तिरीय, व्ह्मगीता, टिप्पणकार, पेज्जिरहस्य, एकाक्षरनिधरट, भारद्वाजसूत्र, भोज, 


रे 
प्र छालयाचाओआथ शब्य न. विडडस्ाना बदरणा वाचस्यात 


वातिककार, रशदड्धराचाय राच्य द्रावइसाना, वर्ण, वाचरु 





उन्ाय्ागशार रस अप--अ- 
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योगमित्र, वामन [ वेद्ान्तत्नन्थकार |, गर्मोपनिषद्‌ , द्तत्तिकार, सांख्य [कारिका], 
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शक 9. चर आज 


पूर्वोक्त नामों में स भोज, विज्ञानेच्र और चन्द्रिकाकार ध्यान देने योग्य हैं | 


दवबयार अभभििलओ, 


चन्द्रिकाकार देवणभद्न हैं। उसा ने आह्वककाएड सा रचा था। परोडत पारडुरइ्न 


|! 


३30] 


/3||// 


वामन काणे के अलुसार विज्ञानिश्वर का काल सन्‌ १०७०-११०० तंक 


ह शा चर कर] शताब्दी 5 (ः का थम 5 चरण “कल मच . 
स्मातचान्द्रका का काल तरहवा राताव्दा इसा का बथर ह[_ह। 


॥// 


आत्मानन्द का ज्येष्ठ आता लक्ष्मीबराचाये कॉन हैं, चह नहीं कहा ज 


| 


ि॥ 


)|// 


+ (९ 65 ;> 
सकता । वह कल्पतरु [सवत्‌ १९००] का कंतों लक्ष्मीघर नहीं हैं। उस 
लक्ष्मीवर के पिता का नाम भव्हृदयघर था, ओर आत्मानन्द के पिता का नाम 


विष्णुप्रकाशक हैं । 


॥/! 


४४! 


पूर्वोक्त लेख से इतना तो निश्चित हो जाता हे कि आत्मानन्द संवत्‌ १३७५ 
के अनन्तर हुआ होगा । वेदभाष्यकारों में से आत्मानन्द स्कन्द, उद्भीथ, भास्कर 
आदि को उद्घूत करता हैं। सायण का उल्लेख उस ने नहीं किया । इस से 








[----99$5070ए 0०0 ॥2087008888078, 0. 290. 








हु 
 ] 


द न्यीडी जा सि नए  उ्ोकजलफका जज बना चाय; पाल 5 
5 अर मर #। कम आज 26237 280 ०३2 9७५ 2 कक इक ८ मा अप 20 करन कप 28. के व के कर ५ नजर के कक लाल 37 ह ५ १ कप - 
अण्ल 3 किक 3 न. फ 3५9०० ५... ७ 2८ - रू. +ो५>-+---#-२०« “ कक :प- सणाकाफलतकत ४++ ५ &25 +% /_ ज8.७ ५ #फ ठ.5२+ ११ 2७+३- ७-५ 75 - ऑआक > .....0. 8 हट रत सनक 5 उाटा अं, शक आर 


आत्मानन्द १ 


अमुम सकती कि | "जप 

अमुमान हो सकता है कि वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा | अतः अधिक 
ग्रमाणों की अनुपस्थिति में अभी तक १४वीं शताब्दी विक्रम आत्मानन्द का 
काल माना जा सकता है। 


भाष्य के हस्तलेख 
.. इस समय तक इस भाष्य के तीन ही हस्तलेख हमारी दृष्टि में आए 
हैं। एक बड़ोदा में, दूसरा पञ्ञाब यूनिवार्सेटी लाहौर के पुस्तकालय में और 
तीसरा इर्डिया आफ़िस में | बड़ोदा के कोश के अन्त में उस प्रति के लिखे जाने 
की काई तिथि नहीं है | लाहौर के कोश के बॉन्त में लिखों है-< 
शक्के १७२४ दुदुभीना[ म |संवत्सरे माहे श्रावण शुध्य ८ भ्ुगुवासरे ॥ 
यह हस्तलेख केवल १२६ वर्ष पुराना है । 
इण्डिया आफिस के हस्तलेख के अन्त में भी तिथि नहीं दी गई | 


परन्तु इण्डिया आफिस के ग्रन्थों के सूची वनाने वाले एगलिज्ञ महाशय के 


पथ 


विचारानुसार यह कोश लगसग १६५० सन्‌ ईसा का है । 
घ्‌ 
शेली 
ऊ * + ५ न्द उ्द्गी [8] थ ्े 
अपने भाष्यारम्भ में आत्मानन्द लिखता हैं कि स्कन्द, उद्बीथ ओर 


कि 


भास्करादि के भाष्य अधियज्ञ विषय के हैं। कहीं कहीं निरुक्त के आश्रय से 
अधिदेवत विषय के हैं, परन्तु उस का भाष्य विष्णुधर्मोत्तर ओर शौनकादि के 
अनुसार अध्यात्मविषय का है। अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट शब्दों 
में पुन यही लिखता है--- क्‍ 

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌ | निरुक्तमधिदेवतविषयम्‌ | 
इद तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति। नच भिन्नविषयाणां विरोधः। 
अस्य भाष्यस्य मूल विष्णुधमात्तरम । 

इस से कुछ पंक्लि पहले वह लिखता है-- 

5. 8 


यस्तु शाकपूण्णियास्कादिनिरुक्केष्वपि व्याख्यासेद एव । 


अथातू--शाकपूरिण और यास्कादि के निरुक्तों में भी व्याख्याभेद है । 
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आत्मानन्द शझ्गभरमतानुयाइ अद्वतवादी हें | उस के भाष्य में स्थान स्थान 
पर अद्वेंतमत का भाव प्रकट होता हैं। ऋग्वेद के एक ग्रसिद्ध भअन्त्र का आत्मा- 
नन्दक्कत भाष्य नीचे उद्श्वत किया जाता हैं। इस से उसके भाष्य का प्रकारादि 


सुविज्ञात हो जायगा | 
| | | | 
इन्द्र मित्र वरुणमश्निमाहुरथों दिव्य; स सुपणा गरुत्मान्‌ । 


; || | षु [ 
एक सद्विय्रा बहुधा वदन्त्यम्रि यर्म मातरिश्वानमाहु: ॥४९३॥ 
ननु! चत्वारि वाकू [ ऋ० १4। श्व४ढडे ४५॥ | 
इति वेदाथानां* नानात्वमुक्तम्‌ + तहिं द्वतापत्तिरित्याशंक्याह्‌ *--एकेव 
देवता परमात्मा । सर्वेदिवता< एकस्पेव* नाना नाम । अहरणीत्युच्यते * यद्वा अयः 
केशिनः [ऋ"० ११६४।४४॥] इत्यत्र देवतात्रित्वमुक्तम्‌ । तहीँन्द्रादयो न काश्वि- 
हवता० इत्याशंक्याहः एकेव देवता परमात्मा । सर्वदेवता एकस्थैवई नाम** । 
नामग्रहरणी त्रित्वोक्चिस्तु नानादेवतानां त्रित्वसख्यावरोधा4*१ यज्ञादिय्रदृत्यथम्‌ । 
तदुच्यते । इन्द्र परेशमाहु: | अहन्नहि पवेते!* शिक्षियाणु** [ ऋ० 
१।३२|९॥ ] इत्यादों । मित्र पेरेशमाहु: । मित्रो जनान्यातय त चुवाणुः) * 
[ ऋ० १ ५६।१॥ ] इत्यादों | वरुणं परेशमाहुः । शर्त ते राजन्मिषजः 
[ ऋ० १|२४।६॥ ] इत्यादी । अभि परेशमाहु: । त्वमप्ले रूद्रः [ऋ"० २।१।६॥] 
इत्यादों । अथो * * तथा । दिव्य; सूर्य: | त॑*४ परेशमाहुः । चित्र देवानाम 
[ऋ० १।११५।१॥] हत्यादों । सः परेशो१5 गरुत्मान्‌ सुपर 5 इत्याहु । 


१--लाहोर, नास्ति | २--लाहोर, पदांथानां | 

३--लाहोर, ०शंक्य । ४--बड़ोदा, »देवा | 

५--लाहौर, स्थेव । ६--बड़ोदा, ग्रहण अग्रहणमित्युच्यते । 
७--बड़ोंदा,र्कि देवता | लाहौर,किंचिददेवता ८--लाहौर, ०शंक्य । 

६-जलाहौर, स्यैव । वड़ोदा, नास्ति | १०--वड़ोदा, नास्ति । 

१ १---बड़ोदा, ०संख्यायामवरोधार्थ | १२--बड़ोदा, लाहौर, परिशयानं । 
१३--लाहो र, नास्ति | १४--लाहोर, अथोदक | 


१५--वड़ींदा, तमु | १६ --बड़ोदा, परेश$ सुपर्ण | 








20 कट 2 कट 20 
2 आह का 0 अप हु ॥ शशशकी, 


हा आदर तल 
52 
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 आत्माननद रे 


सोपणपतक्षममितद्यतिमप्रमेयं छुन्दोमय विविधयज्ञतनुं वरेण्यम 
| [ १ ] इत्यादों। पक्षों बृहच्च भवतो रथवच्च यस्य त॑ वैनतेयमजर॑ प्रणमामि 
नित्यम्‌ [ १ ] इत्यादो ।* इदानीममिं परेशमाहु: । अमिशब्दोज्त्र * 
नेत्रामिमतों रूस्य वाचकः | स्थिरेभिरह्ैेः [ ऋ० १॥३३। ८॥ ] अहन्‌ बिभर्षि 
(१ ) इत्यादो। यम परेशमाहुः । जिकद्केसिः पतति [ऋ 
१०|१४।१६॥] इत्यादी | मातरिश्वान पेरेशमाहु: । आत्मा देवानां भुवनस्य 
गभेः [ ऋ० १०।१६८।४॥ ] इत्यादौ। इन्दतीति इन्द्र:। इदि परसैश्वर्य । 
मितो हिंसातस्ल्ायत? इति मित्रः । एवं ब्रणुत इति वरुण; | अन्न नयतीत्यप्रिः । 
अज्ञतीत्यमिः |* अगि गतौ णीजू प्रापण इति गत्यथथा ज्ञानार्था: | दिवि महापुरुष- 
बुद्धों ब्ोतनवत्यां भवो दिव्यः | शोभनो भोक्षपक्षः* सुपर: । संसारमोक्षाभ्यां * 
गरुत्मानू। रोदयतीति रुद्रः ।स एवाग्रणीत्वादप्मि:॥ यमयतीति यमः । येन 
तुष्टेन मातरि मायायां क्षिप्तो जीव: श्वेव भवति स मातरिश्वा | एक सदूब्रह्म | सत्‌ 
ब्रह्म ।5 विद्रा ब्राह्मणत्वायमिमानिनो * यज्ञादिसिद्धये बहुधामिधानेनेन्द्रादिस्पेणाहुः | 
योजनान्तरें तु विग्रा मेधाविनः तत्वविदस्तु इन्द्रादिरूपेण बहुधा सद्त्रह्म एकमाहु: । 
कल्परतु--- क्‍ द 

इन्द्रादिशब्दा गुणयोगतो वा ब्युत्पक्षितो वापि परेशमाहुः | 

विप्रास्तदेक चहुधा चद्न्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः ॥ 

यहां कल्प से पुष्करोक्तकल्प लेना चाहिए | 


हे 


इस मन्त्र का भाष्य हम ने इसी दृष्टि से दिया है कि इस में यह प्रति- 
पादित किया गया है कि सारे ही वेद का अर्थ परमात्मा में है । मन्वस्थ अग्नि 
आदि प्रत्मेक पद पर आत्मानन्द वेद के ऐसे मन्त्र देता है, जिन में उस के अनु- 








हि ५ ८5 ु 
१--लाहार , नास्ति | २->-बंड़ोदा, घउत्रनास्ति | 
३--लाहोर, हिंसायास्त्रायत | ४--लाहोर, नास्ति | 
५--लाहोर, मोक्ष: | ६--बड़ोदा, मोक्षपत्षास्यां | 


७--वबड़ोदा, रथ्टेन, पुनः प्रान्ते, सं्टेन | ८ -लाहोौर, नास्ति | 
िफ बकप कप 
६&--लाहौर, बह्मत्वा० | १०--बड़ोदा, वा परमेशमाहुः । 





! य की पक हा, | आधप अ कक पक 
5 बन > छल जे कक 
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भ्ि त्र्य़ अं को मिला 5 मात्मा गदजों | 5 ला 5:४८ कप 

सार आजनन थआाद राबह्दा स स्थ् परनात्मा का अ्रहता हाता है। यहां नही, जा ऋत 

स्मानन्द डी 3० मी यक अ जल जब 00 9 8 पर नम अरलो 8 5 के वि मं 

आत्मानन्द अल्यक्र सन्‍्लभनाः,ब्य के अन्त तल उदद्त करता हूं, वह का ए4८ रत 

हि को न मी 23 कक आात्मानन्द 7 2 ->  न सनन कननक मिनी पलनटर 

आध्यान्मक अथ का बताता हू | वह कहय आत्सानन्द स कर दाता) वश का 
हु पटितों द्च हा व्विध्याः पा >अ जम मिल, गत क जज दर डुडिाया: दा 

हू | मस॒ुद्रत विध्णुवसात्त न वह हन नहीं सिला। परन्तु ह वह ववन्सुधनात्तर 
आस कं कर छ ५ केक श्र दर कि आत्मानन्द प्र्< हे नल 

का हा साग | इस स प्रतात दाता हू कि आत्मानन्द का साध्य ननरा हैं दे | 





उस स व हुवे पहले वेद का ऐसा आध्यात्मिक अथ विद्यमान था | 
> माण 
शाकपूर्णि से प्रमाण 
आत्मानन्द ने जो प्रमाण शाकपूरि से दिए हैं, वे देखने योग्य है, अतः 


/"॥|/ 


ही. 


लखता 


खता हं-- 


व आग [दए जात है | ऋ० १॥१६४।१४॥ के साध्य में ल्ञ 
तीते वा करोतीते वा 


वह 
चऋं जगब्नकं श्रमतीति वा चरतीति 
अक्रम इति शाकपूण्णिः ।* 
पुनः मन्त्र ४० के भाष्य में वह लिखता है 
डदकस्‌--इति खुखनामेति शाकपूणिः । 
इन में से प्रथम प्रमाण शाकपूणि के निरुक्त से 


2॥/ 


ओर दूसरा निघरुद्ु 
से। इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द ने शाकपूरिण का निरुक्त पढ़ा था। भाध्य 
के अन्त में उस के इस लेख से कि शाकपूरिम ओर यास्क्र के निरुक्तों में व्याख्या- 


् 


भद हैं, ” यही वात ज्ञात होता हैं । 


/०॥/९ 


आत्मानन्द का पारिडत्य उस के भाष्य से खुविदित हैं | 
मेरी प्रेरणा से आत्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे अनुसन्धान विभाग 


के शास्त्री पं० प्रेमनिधि कर रहे हे । 





१ “यह पाठ हम ने लाहोर और वड़ोदा के कोशों से शोध कर दिया है। 
कप बज 


लाहौर के कोश में यह पाठ २० क पर ओर वड़ोंदा के कोश में रोयो-प्रति 


बे | 


के २२ पत्र पर 
२--वेड़ोंदा, उदर्क कमिति सुख० | शाकपूरिण का वास्तविक पाठ क्या था, 


/ण) 


५ 


इस में अभी सन्देह है। 











सांयण ः ण्ण 


सायण ( सवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

वैदिक भाष्यकारों में सायण स्थानविशेष लता है। उस की बैदिक वाढ्मय 
से प्रियता, उस का विस्तृत अध्ययन, उस का विजयनगर के राज्य को सुदृढ 
करन।, ये सब बातें उस की असाधारण योग्यता की द्योतक हैं।. 

क्‍ काल. 

बड़ोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय के संस्क्ृत-हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में 
सायण के ऋग्वेदभाष्य का एक कोश है। संख्या उस की १२२१६ हैं। यह 
चतुर्थाष्टक का भाष्य है| इस का प्रतिलिपि-काल संवत्‌ १४५२ है | इस से यह 
निश्चित हो जाता है कि सायण संवत्‌ १४५३२ से पहले ऋग्भाष्य रच चुका था । 
| बुक प्रथम, द कम्पण, सक्षम द्वितीय, ओर हरिहर द्वितीय, विजयनगर 
ओर उस के उपराज्यों के इन चार राजाओं का मनन्‍्त्री सायण रहा है। सायण. 
ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखता है-- द 

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकिमागध्रवतंक श्रीवीर- 
बुकभूपलसाप्राज्यघुरन्धरेण सायणाचार्यण विरचिते माधन्रीये 
वेदाथप्रकाशे ऋक्संहिताभाष्ये प्रथमाष्ठके प्रथमोध्यायः समाप्तः | 

अर्थात्‌--वैदिकमागेग्रवतक श्री बुक्क महाराज के काल में ऋग्वेदभाष्य 
रचा गया था । 


१ 


अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्प 
राज का मन्‍्त्री था। धातुवृत्ति, प्रायश्रित्तसुधानिधि, यज्ञतन्बसुधानिधि, ओर 

ध्‌ ८ धे अर लिखते बे ८ - £-- न त्री 
अलक्कारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह सक्ञम द्वितीय का मन्त्री था। अं 
शतपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य में वह लिखता है कि वह हरिहर द्वितीय का 
मन्त्री था । 

इन में से बुक्क प्रथम का सब से पुराना शिलालेख शक १२७६ ( संवत्‌ _ 
१४११ ) का है ।" 


१--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ३, प्‌ृ० ११५ पर जन॑ल, वाम्वे ब्रानत्ञ रायल 


एशियाटिक सोसायटी भाग १२, ४० ३८८ के प्रमाण से | 
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महाराज दरिहर द्वितीय बुक्क प्रथम का पुत्र था। हारेहर द्विताय सवत्‌ 


२६ में राज सिंहासन पर वेठा हुआ था। वह संवत्‌ १४३४ में भी राज कर 


प्र 


श् 
* 
हि: नमक लीन जी ५० 
दा 5 


अमन 


र्भ 
रहा था। मेसर पुरातत्व विभाग सन्‌ १६१४ को रिपोर्ट से इसी सवत्‌ 


१ 
एक शिलालेख मिलने की वात लिखी हैं। हरिहर द्वितीय की झत्यु-तिथि अभी 
'तक्क अज्ञात हैं | परन्तु संवतू १४५६ तक वह राज करता था, ऐसा उसके एक 
शिललिख से प्रमाणित होता हैँ ।” आफ्रेछट के मतालुसार सायण का देहान्त 


किक किक 


संवत्‌ १४४४ में हो गया था |” हसने भी इसी तिथि को अभी तक सायण की 
यतिथि मान लिया हैं| सायण ७२ वर्ष जीवित रहा, अतः संवत्‌ १३७२ 
अनुमानतः उसकी जन्मतिथि होगी | 
सायणु का कुल आदि 
ऐपिग्राफिया इस्डिका, साग ३, ए्र० ११८ पर एक भग्न-शिललिख का 
कुछ अंश छुपा हैं। वह शिलालेख काश्चीवरम के एक मन्दिर में ग्रन्थाक्षरों में 
हैं | वह लेख आंगे दिया जाता हैं--- है 
स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी पिता तब मुनिर्वोधाय[नो] 
मायणो ' छो ' “भूष्णुरनुजः श्रीभमोगन[]थः कविः . स्वा- 
[मी] [खे]ग[म]भूप[तिः|''  पूश्री[क|एठनाथो गुरुभारद्दाज- 
[कु|लेश सा[|य]ण गुणैस्वत्त ्ि 
इस लख में सायण को सम्बोधन करके कहा गया हैं कि तुम्हारा गोत्र 
भारद्वाज हैं, सूत्र वोधायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायण है, कनिष्ठ श्राता 
कि भोगनाथ है, स्वामी संगम है, ओर गुरु श्रीकरठनाथ है । द 
यही वात सायण के बड़े श्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती हैं | पराशर- 
स्वृति की टीका में माधव लिखता है 
श्रीमती जननी यस्य सुकरीतिमायणः पिता। 
सायणो भोगनाथश्व मनोवुद्धी सहोदरो ॥ 








१--ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृू० ११७ ॥ 


वृह्त्स्ता, ४० ७११॥ 
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सायण ७ 


यस्य बोधायन सूत्र शाखा यस्य च याजुषी | 
.. भारद्वाजकुले यस्य सर्वज्ष: स हि माधवः || 
द अथात--माता श्रीमती, पिता सायण, सायण भोंगनाथ दो छोटे भाई, 
है. सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, ऐसा सर्वज्ञ माधव है | 
व रसुंधानिधि के लेख से भी यही बात ज्ञात होती है-- 
. महेन्द्रवन्माननीयो मंत्री मायणसायणः 
._ मण्डलषेषु कृतचारमण्डलः सायणो जयति मायणात्मजः। 
मंत्री मायणसायणस्त्रजगतीमान्यापदानोद्यः । 

. ....  इति श्रीमत्पूवपश्चिमदक्षिणोत्तरसमुद्राधिपति बुक्कराजप्रथम- 
देशिकमाधवाचायालुजनस्मनः श्रीमत्संगमराजसकलराज्यधुरंधरस्य 
सकल-विद्यानिधानभूतस्य भोगनाथापग्रजन्मनः श्रीमत्सायणाचायस्य 
कृतावलंड्ञारखु धानिधों 

इन पंक्षियों से भी पूर्वोक्त अभिग्राय ही निकलता है | 
गत पृष्ठ पर जो शिलालेख उद्धृत किया गया है,उससे पता चलता है कि 
श्रीकशएठनाथ सायण का गुरु था| ऋग्वेदादिभाष्यों के आरम्भ में सायण विद्या- 
तीथे को अपना गुरु कहता है| अतः सायर के दो या इस से अधिक शुरु होंगे । 
अलझ्लारस॒धानिधि से यह भी ज्ञात होता है कि कम्पण, मायण और 
शिज्ञण नाम के सायण के तीन पुत्र थे | महाराज सन्ञम की उस के बाल्यकाल 
से सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायण भगवान्‌ व्यास का अवतार था | सायण 
योधा भी था। किसी चम्पराज पर उस ने विजय ग्राप्त की थी-- 
दिष्य्या देष्टिकभावसंभ्रतमहासंपद्धिशेषो दय॑ 
जित्वा चस्पनरेन्द्रमांजितयशाः प्रत्यागतंः सायणः ॥ 
उस विजय का समाचार अलक्जारसुधानिधि के इस श्लोक में है | 
जनसाधारण में एक भ्रम है कि विद्यारएयसंवामी या तो सायण था, या 
माधव । यह नांम संन्‍्यासी होते समय दोनों में से किसी एक ने धारण किया। 
यह बात स्वेथा अमजन्य है। विद्यारएय इन दोनों से प्रथक्‌ एक तीसरा 
व्यक्ति था । जय कर 
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इस वात की विस्तृत विविचना र० राम राव के इरेडयन हिस्टारिकल 
कॉटरली दिसम्बर १६३०, प्रू०. ७०१-७३१७ तथा मार्च सन्‌ १६३१, पू० 
७८-६२ के लेखों में की गई हैं। सायण सम्बन्धी जो लेख हम ने अब तक 
किया है, उस का आधार एपिग्राफिया इश्डिका भाग ३, छू० ११८, ११६ ओर 


ब्वन्न्न्नुँ 


इण्डियन एण्टीक्री सन्‌ १६६६, प्रू० १-६ ओर १७-२४ हैं। 
सायण का ऋग्वेद्भाष्य 


सायण बड़ा विद्वान था. इस सम किसा का सन्दह नह्ा।| परन्तु वह राज- 


भन्‍्त्री भी था | विजयनगर राज्य के मन्ल्री के काये को करते हुए वह इतनी 
विपुल-ग्रन्थ-राशि को लिखने के लिए कितना समय निकाल” सकता था, यह 
विचारणीय है हमारा विचार है कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायण का 
सहायक भाष्यकार कोई वड़, भारी ऋग्वेदीय व्राह्मणा था। 

मेक्‍्समूलर अपने उपोद्धात* में लिखता हैं कि ऋ० १॥१६४।३१॥ के 
भाष्य में सायण अस्मद्बाह्मण कह कर ऐतरेय ब्रा" का अमाण देता हे । 
यदि यह वात सच होती तो ओर भी निश्चित हो जाता कि सायरणा का सहायक 
कोई ऋग्वेदीय ब्राह्मण था । तैत्तिरीयशाखाध्येता सायण ऐतरेय ब्राह्मण को 
अस्मद्‌ ब्राह्मण नहीं कह सकता था। परन्तु अस्मद्‌ ब्राह्मण वाला ग्रमाण 
ऐ ब्रा० या तै० ब्रा० दोनों में नहीं है। 

संवत्‌ १४४३ का एक ताम्रपत्र है। यद्यपि मूल में उस के कई पत्र रहे होंगे, 


प्र (25 #७ 


परन्तु अभी तक उन में से मिल्ला एक ही है। उस में लिखा है कि “वैदिक- 


मार्गप्रतिष्टापक” महाराज हरिहर द्वितीय ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारस्यश्रीपाद की _ 


उपस्थिति में कुछ ग्राम दान किए । ये ब्राह्मण “धमंत्रह्माध्वन्य” अथांत--ध्मे 
ओर वेद के मागे पर चलने वाले थे | वे चारवेदों के भाष्यों के “अवतक” भी 
थे | उन के नाम हैं--(१) नारायण वाजप्रेययाजी, (२) नरहरिसोमयाजी और 
(३) परुडरी दीक्षित | सम्भव है इन्हीं ब्राह्मणों की तीन छुलें हों जिन की अब 


तक भी “ज्ञैरी मठ में प्रतिष्ठाविशेष होती है| संवत्‌ १४३७ का एक और लेख 


है जिस के अनुसार नारायण वाजपेययाजी को कुछ और दान मिला था | 


१--द्वितीय संस्करण, पृ० ६२८। 
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सायणु. ९ 





) ....._ इन लेखों का उल्लेख मैसूर पुरातत्वविभाग की रिपोर्ट सन्‌ १६०८ और 
एपिग्राफिया काणाटिका भाग ६ में है। वहीं के प्रमाण से इणिडियन एण्टीक्वरी 
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सन्‌ १६१६ के ए० १६ पर इन का कुछ वर्णन है | हमारे लेख का आधार 

इरिडियन एण्टीकरी है | द न 

ताम्रपत्रों की पूर्वोक्त घटना से यह अनुमान होता है किये तीनों व्याक्ति 
_बेदभाष्यों के करने में सायण के सहायक रहे होगें। 





27722 सं 47028 


20072: हक 8 
2.६3 > जल 2:2. 


कि 


. ऋग्वेद्भाष्य को रचना में सायण के अनेक सहायक थे, ऐसा विचार 
परलोकगत डा० गुण का भी है | देखो सर आशुतोश मुकर्जी सिल्वर जुब्ली 
वाल्यूम्स, ओरिएण्टेलिया, भाग ३, प्ू० ४६७--४७६ | 

. सायण का ऋष्वेदसाष्य याज्ञिकपद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरण हे! 
इस के करने में उस ने स्कन्द, नारायण और उद्गीथ के भाष्यों से बड़ी सहायता 
ली है | दशम मण्डल के उद्बीथमाष्य के कोई तीस सूक्कों के साथ हम ने 
सायणभाष्य की तुलना की है। उस से सहसा यह बात सिद्ध होती हैं कि 
कई स्थानों पर तो सायण उद्भबीथ की नकल ही कर रहा है | दो चार शब्द बदल 
कर वह उद्बीथ का ही भाष्य लिख देता है । 

इसी ग्रन्थ के प्रू०. २३, २४ पर सायणभाष्य के पाठों के विषय में हम 
जो कुछ लिख चुके हैं, वह भी ध्यान रखने योग्य है | सायरभाष्य का मेक्समूलर 
का संस्करण यद्यपि बहुत अच्छा है, परन्तु फिर भी उसे अधिक अच्छा करने 
का स्थान है। इस काम में बड़ोदा के संवत्‌ १ ४५२ के हस्तलेख को सहायता 
' अवश्य लेनी चाहिए। - द 
कामज ओर कोघज सात मर्यादा हैं | इन के सम्बन्ध में ऋ"० १०॥५।६॥ 


पर मेक्‍्समूलर सम्पादित सायणभाष्य में लिखा है--- 

पानमक्षाः स्त्रियों स्गया दरडः पारुष्यमन्यद्ूषणमिति । 

इस पंक्कि पर पाठान्तरों की टिप्पणी में मेक्समूलर लिखता है कि मनु 
७।५०,५१॥ के प्रमाण से अर्थदूषणम्‌ पाठ अधिक युक्त है, परन्तु सारे हस्तलेख 
अन्यदूषणम्‌ की ओर ही संकेत करते हैं | वस्तुतः पाठ अथंदूषणम्‌ ही चाहिए । 
कोटल्य अर्थशास्त्र 5/३॥ के अनुसार भी यही पाठ उचित है | इस से प्रतीत 
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होता है कि सायण के ऋग्वेदभाष्य का पुनः यत्नमपूवेक सम्पादन होना चाहिए । 
इस समय शाव्थायन ब्राह्मण श्रादि वे अनेक ग्रन्थ भी मिल चुके हैं, जो मेकक्‍्स- 
मूलर को नहीं मिल सके ओर जिन के प्रमाण सायण ने अपने ऋग्भाष्य में 
दिए हैं। उन का भी नूतन संस्करण में उपयोग करना चाहिए । 

सायणक्रत-ऋग्भाष्य में डद्घ्ृत ग्रन्थ वा ग्रन्थकार 

मैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायण-ऋग्भाष्य के उपोद्धात में सायणोदू- 
धृत ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है| वहीं से लेकर हम इस विषय का 
आगे निद्शन करते हैं । कर 

ब्राह्मण प्रन्थों में से शाव्यायन, कोषीतकि, ऐतरेय, तैत्तिरीय, तारब्य 
और शतपथ बहुत उद्धृत हैं | सायण चरकब्राह्मण भी उद्धृत करता है.। इस 
का मैक्‍्समूलर ने लेख नहीं. किया | 

अपनी धातुइत्ति के सम्बन्ध में ऋ० १।५१॥८॥ पर सायण लिखता है--- 

इत्यस्माभिधातुवृत्तावुक्कम । 

अन्यत्र भी सायण धातुद्ृत्ति को उद्धृत करता है | देखो ऋ० १॥४२,७॥ 
भाष्यप्रस्तावना में वह जमिनीय न्‍्यायमालाविस्तर को सडग्नहश्लोकों के नाम 
से उद्धृत करता है । न्यायमालाविस्तर उस का अपना रचा हुआ ग्रन्थ नहीं है| यह । 
उस के श्राता माधव की कृति है । इस के सम्बन्ध में सायण के शब्द देखने | 
योग्य हैं। सायण लिखता है--- खग्रारचयति । यह पद सायण अपने लिए । 

| नहीं लिख रहा । ्ि ... 
न्‍ ऋग्वेदभाष्य लिखने से पहले सायरण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण और द 

आरण्यक का भाष्य लिख चुका था। 

वेदभाष्यकारों में से भव्ब्भास्करमिश्र ऋ० १॥६३।४॥ पर उद्घृत है। 
ऋ० ६।१।१३॥ में वह भरतस्वामी का नाम लेता है। ऋ० १॥८८५।५॥ ओर 
५।१२।३॥ पर स्कन्दस्वामी के भाष्य से ग्रमाण मिलते हैं | उद्गीथ का वचन ऋ्‌० 
१०|४६।५॥ पर मिलता है| माधवभट्ट की पंक्ति ऋ० १०।८५६।१॥ पर लिखी 


७५ 
गइ ह । 
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कपर्दी स्वामी का उल्लेख ऋ० १॥६०।१॥ पर मिलता हैं। ऋ०१।६४७। 
भूमिका में श्रोतसूत्रकतो भारद्वाज वर्णित है | आपस्तम्ब सूत्र भी वहुधा उद्इत 
है। ऋ० ५|४०।८॥ पर हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम मिलता है। तैत्तिरीय प्राति- 
शार्य को भी सायण उद्ध्वत करता है | यास्कीय निरुक्त ओर निघरद्ध के प्रमाणों 
से तो यह भाष्य भरा पड़ा है | डा० स्वरूप ने सायणोदश्नत निरुक्त के सारे पाठ 
एक स्थान में एकत्र कर दिए हैं ।* 

अपने से पूव के भाष्यकारों को सायण--केचन, अन्य आह, अपर 
आह, कश्चिदाह, संप्रदायविदः आदि ही कर कर संतुष्ट रहता है | वह 
उन के नामादि नहीं बताता | 

इन के अतिरिक्त ओर भी अनेक ग्रन्थकार हैँ जिन के प्रमाणों से सायण 
का भाष्य अलड्क्ृत है | उन के नाम साध्य के पाठ से ही जानने चाहिए । | 

पूना में इस भाष्य का नया संस्करण 

गतवष पूना से सुझके एक महाशय का पत्र आया था कि वह सायण के 
ऋणग्साध्य का नया संस्करण तय्यार कर रहे हैं | उस में उन्‍्हों ने लिखा था कि 
वाजसनेयकम्‌ के नाम से जो प्रमाण सायण ने दिए हैं, वे कारव और 
भाध्यन्दिन दोनों शतपथों में ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं मिलते । मेरा भी इस से 
पहले यही विचार था | वाजसनेयकों के सम्भवतः १५ ब्राह्मण ग्रन्थ थे | सायण 
उन में से किस का उपयोग करता है, यह हम नहीं कह सकते । आशा है, पूना 
का नया संस्करण अधिक उपयोगी होगा । 

सायण के अन्य ग्रन्थ 

सायण रचित जितने ग्रन्थों का अब तक पता लग चुका है, उन का 
नाम यहां दे देना उचित ही है | इसी लिए अब उन की सूची दी जाती है।* 

(१) धातुदत्ति । 

(२) वैद्कभाष्य, अथात्‌--तैत्तिरीय, ऋक्‌, कारव यजुई, साम, अथव्व 
संहिताओं के भाष्य | तैत्तिरीय, ऐतरेय, साम अध्बाह्मणों के भाष्य, तै० आररण्यक, 


१ -निरुक्त की सूचियां | ० .२६३-- ३५२ | 


२-- देखो, इश्डियन हिस्टारिकल कांटरली दिसम्बर १६३०, ४० ७०६,७०७ | 
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ऐ० आरण्यक साष्य | ऐ० उपनिषद्‌ दीपिका । 
(३) सुभाषितसुधानिधि | द 
(४) प्रायश्वित्त सुधानिधि अथवा कर्मविषपाक । 
(५) अलझ्गार सुधानिधि । 
(६) पुरुषार्थ सुधानिधि । 
(७) यज्ञयन्त्र सुधानिधि । 
सायण के राज्य-प्रतिष्ठा-लब्ध होने से ही सायरण के - वेंदिक भाध्यों का 
बहुत प्रचार हो गया, और इसी कारण से उस के पहले के वेदभाष्य [मिलने 
भी कठिन हो गये । इसे ईश्वर-कृषा ही समझना चाहिए कि सायण का 
इतना प्रभाव वढ़ जाने पर भी श्राचीन भाष्यों के कुछ हस्तलेख अब द मिल गए हैं । 
रावण ( सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व ) 
प्रथम सूचना । 
जनवरी १५ सन्‌ १८५४ के एक पत्र में फिटजू एडवड हाल बनारस 
से मेक्‍्समूलर को लिखते हैं 
* क्या आपने रावण का ऋग्भाष्य कमी सुना है। सूर्यपरिडत अपनी 
परमाथग्रमा में, जो भगवद्गीता पर एक टीका है, लिखता है कि उसने इसे 
देखा हैं । मुझे यह भी कहा गया है कि किसी याजुष शाखा पर भी रावण का 
भाष्य अभी तक विद्यमान है ।”! 
हे । पुनः एशियाटिक सोसायटी बंगाल के जनेल* के सन्‌ १८६२ के दूसरे 
द अह्ड में फिट्ज़ एडवड हाल का मुम्बई एप्रिल ११, सन्‌ १८६२ का एक 
पत्र छुपा है। उस में लिखा है-- 
किसी रावण ने वेदों के कुछ भाग पर भाष्य किया, ऐसा संकेत मल्लारि 





१“ अऑग्वेदभाष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का .उपोद्धात | दूसरा 
संस्करण पृ० ४८ | हम ने मूल में अंगरेजी पत्र का अनुवाद दिया है | 


२-+पु० १२६ | 











रावण... 8३ 


करता है। देखो, ग्रहलाघव, कलकत्ता संस्करण, ए० ५ | अजमेर, ग्वालियर और 
अन्यत्र भी परिडतों - ने सुझे वार वार निश्चय कराया है कि उन्होंने रावण 
भाष्य देखा ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद और यजुर्वेद पर उन के पास भी सारा 
रावणभाष्य रहा है। इस विषय में वह मुझे घोका नहीं दे रहे थे | 

तदनन्तर हाल महाशग्र ने रावणशमभाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित किया है। 

रावण को स्मरण करने वाले सूर्यपणिडित का परिचय 

फ़िट्ज़ एडवर्ड हाल लिखता हैं, कि भगवद्रीता पर परसार्थप्रपा नाम 
की टीका लिखने वाले. दवज्ञ सूर्यपरिडित ने लीलावती पर अपनी टीका सन्‌ 
१५३८ में लिखी थी। अर्थात्‌ इस बात को अब सात कम ४०० वर्ष हुए हैं। 
लीलावती की टीका के अन्त में सूर्यपरिडित ने स्वयं यह लिखा है । 


सन्‌ १&१२ में मुम्बई के गुजराती ज्रेस से अध्टीकोपेतः एक गीता 


छपी है | उस के सम्पादक का नाम है शास्त्री जीवाराम लल्लुराम | उस 
में सूयपंडित की परमार्थप्रपा भी छपी है। उस के अन्त में लिखा है--- 
गोदोदक्तटपूर्णतीथनिकटे पार्थाभिधान पुर 
तत्र ज्योतिष्कान्वये समभवच्छीज्ञानराजाभिधः । 
तत्सूचुनिंगमागमार्थनिषुणः सूयोभिधानः कविः 
क्ृष्णप्रेरणया तवदपेणधिया गीताथभाष्यं व्यधात्‌ ॥ 
अथीत--गोदावरी के तट पर पूर्रातीर्थ के निकट पार्थ नाम का नगर 


हा 


है | वहां ज्योतिषियों के कुंल में श्री ज्ञानराज नाम का ब्राह्मण था । उसका पुत्र 
: सूर्य नाम का कवि वेद शास्त्र के अर्थ में निषुण था | उसी ने श्री कृष्ण की 
प्रेरणा से गीताभाष्य रचा । | 
म सूर्यपंडित की गीताटीका की भूमिका से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती 
हैं। सूयपंडित का गुरु सम्भवतः चतुर्वेदाचायें अथवा चतुर्वेद्रवामी था । 
चतुर्वेद्स्वामी ने एक ऋग्वेद्भाष्य रचा था | उसका परम गुरु श्री यशोदा- 
किशोर था।. . 
छ् _ सूर्यपरिडित-रचित-पन्थ 
सूयपशिडित ने एक सामभाष्य भी रचा था। गीता ११।१॥ की टीका में 
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दा 


. यहां रावण ओर सायरा दो सिन्‍न॑ २ भाब्यंकार सानें गेएं हैं 


हि पे 


फेट्ज़ एडवड हाल॑ ने रावणं का जो भन्त्रभाष्यं एकत्र किया है, उस 
को तुलना मेने अपने संग्रह से नीचें की हैं । 


हाल स॒द्वित-गीतां-टीकां गीता-स्थान 
ऋण १॥२२।२०॥| १|२२|२०॥| ५|२८॥ 
१|२२]।२१॥ १।२२॥२ १॥ 
१|१६४|२०॥ १|१६४|२०॥ ८ ४॥ 
२|८।४॥ नास्ति 
१०|७१| ६॥ १०|७१|६॥ १०]११॥ 
१०|७१|८॥ १०।७१|८॥ ३।१८॥ 
१०|७१।६॥ १०|७ श्ध्या ३॥१ ८॥ 
१०|७१|१०॥ १०|७१।१०॥ &|३३॥ 
नास्ति १०|८१|२॥ ६१०॥ 
१०|१०७|१॥ १०१०७) १॥  पं| ६ ८ं॥ 
१०।११४।३॥ १०]११४|३॥ ७।१४॥ 
१०|११४|४॥ १०।११४|४॥ ७]१४॥ 
नास्ति १०|१२६|१॥ $६॥१०॥ 
४५ १०१२६॥१२॥ $६|१०॥ 


सर #7 5. ४5 8 कर 


इस प्रकार सुद्वितटीका में रावण के नास से दिए हुए तीन ऐसे स्थान 


् 


आल (5. 


5 किक च नल का हम 

है, जो हाल के हस्तलेख सें या तो निर्दिष्ट नहीं थे या उनकी दृष्टि से रह गए 

है । ओर एक स्थान वहां ऐसा था, जो छुद्वित ठीकां में निदिष्ट नहीं है | 
रावशभाधष्य के इन अर्शों के पाठ से प्रतीत होता हैँ के रावण शाहइर- 


मतानुयायी वेद्यन्ती था । उसका भाष्य सरल ओर योग्यता से लिखा हुआ 


29 /॥। [// 


वह आंत्मानन्द के परचात्‌ हुआ हागा। आत्तानन्द का साध्य उत्ता दंव का हू [ 


ट्री / 


शत; यदि आत्मानन्द को उस का पता होता तो अपने संत की पुष्टि 


श् 


वह उस का गअमसाण अवश्य | 
किसी वेद्धन्त ग्रन्थ से रावण ने एक श्लोक उद्इत किया है | यदि उस 
छोक का मूल स्थांन ज्ञात हो जाए तो रावण के काल का कुछ निश्चय हो 








अयोदश्यां भ्रुगुवासरे आद्रानक्षत्रे हर्षणयोगे शर्वेयों महाजनी 
|] भास्करज्येष्टात्मजहरिणा लिखिंत ककस्थयो रविद्ुधयों: सिहस्थे 
गुरो केतो च मिथुनस्थे शुक्रे मीनस्थे मंदे कुंभस्थयो राहुमेगलयो मि- 


थुनस्थ चंद्रमांस ॥ | 
हस्तलेख २५६ वषे: पुंराना है.।. इस से भी निश्चित होता हैं कि 


मम मम 0 38032 80 पक सनमपन लेफ्ट थक दा कक 25 आस 275 77 
कं. | ६६ वैदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 
क्‍ क्‍ सकता है | वह श्लोक ऋ० १०११४ १॥॥ के भाष्य में है - 
| । यथा स्वप्नमुहूर्ते स्यात्‌ संवत्सरशतभ्रमः । 
| तथा मायावितल्लासो<यं जायते जाग्नति अमः॥ . 
| रावण-कृत ऋग्वेंद का पदपाठ | 
[|| ऋग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकल्यक्ृत है | रावण ने ऋग्वेद का भाष्य ही... 
। नहीं रखा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी किया था । उस के पदपाठ के 
४ क्‍ सप्तमाष्टक का.एक हंस्तलेख हमारे .पुस्तकालय सें हैं। उस के अन्त में निम्न- 
|! लिखित लेख है-- 
' | ॥इति सप्तमाष्टके <शमो:5ध्यायः॥ इतिरावणक्कतपद्सप्तमाश्टकः 
' क्‍ समाधिमगात्‌ ॥सप्तमाश्ठकस्य वगो अश्वचरत्वारिशद॒त्तर शतद्दय- २७८ 
| परिधाव्यब्दे १७२६ दुमतों शक्के १५६४ वषतों आषाढ़े मासि रृष्णपत्ते 

। 





रावण नें वेंदविषय में पयाप्त परिश्रम किया था | 
रावणक्गकत पदपाठ शाकल्य के 'पदपाठ से कुछ भिन्‍न है | ऋ० १० |२७ 


४७ में-मा स्मैताहक का पदपाठ रावण ने - मा। अस्में । ताहक । । 

पढा है] यही पद्‌पाठ उद्बीथ ने स्वीकार किया हँ,, और यही दंग ने निरुक्त ' 

१।१६॥ के व्याख्यान मे | देखो; इस शअ्न्थ का.छ० २३ ॥। रावण के पदपाठ । 

523 को किसी शोधक ने पीछे से शाकल्यालुसारी बनाने की चेद्य की हैं । 
मल . :: ' ज्० १०।१२९।१॥ में शाकल्य दो पद पढ़ता है -कुह करुय । इस े 
हे क्लेस्‍थान में रावण अपने भाष्य में लिखता है--- . .. .. .. .. - : । 
कुहकस्येन्द्रजालिकस्य........... 


अथात--रावण कहकंसरय एक पद मानता हैं । वतेमान ऋग्वेद्संहिता के 
अनुसार स्वर की दृष्टि सें शाकल्य का पदपाठ ही. टीक है, परन्तु सम्भव हो सकता 
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७. 


हैं कि रावण की दृष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो | यह बात ध्यान से देखने योग्य 


प्प 
कि भिन्‍न २ शाखाओं में स्वर कितना बदला है | _ 
हमारे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री अपने २६९ सितम्बर १६९३१ 


के पत्र में लिखते हैं कि उनकी तीस वर्ष की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि 


गिप४! 


 रावणाचाय चतुथ शताब्दी इंसा का अन्थकार है । 


इस के लिए उनके पास क्‍या प्रमाण है, यह हम नहीं कह सकते 


. 'रावणभाष्य ढूंढने के लिए पूरा यत्न होना चाहिए । 


मुहल ( सवत्‌ १४७७०-१४७६ ) 
फिटज एडवर्ड हाल के जिस पत्र का उल्लेख प्रू० ६२ पर किया गया 
है, उसी पत्र में हाल महाशय ने मैक्समूलर को मुद्रल के ऋग्भाष्य का पता 


दिया था | सुद्गल के भाष्य के जिस कोश का वन डा० हाल ने किया हैं, वह 


5 


अब इखिडया आफिस में हें -। एक प्रति मेंसूर के राजकोय प्राच्य भण्डार भें 
। देखो संख्या ४६५० । यह ग्रथमाष्ठक तक .ही है । तीसरी प्रति चतुर्थाश्क 
के - लगभग पांचवें अध्याय तक्र की हमारे पुस्तकालय में है । देखो संख्या 
५५५७ | इरिडिया आफिस की प्रति ॥ संवत्‌ १४७७--)॥ को हैं। ७ के अगले 
अड्डू के न होने से-इस का ठीक काल नहीं जाना जा सकता | अतः हम ने 
संवत्‌ १४७०--१४७६ ही इस के लिखे जाने का काल सान॑ कर वही. काल 
मुद्दल का मान लिया है। द । 2 हे 
मुद्नल सायणभाष्य का संक्षेप करता है 
हाल और मैक्समूलर का कथन है कि मुद्बल सायणभाध्य का सक्षिप 


करता है | मुद्ृलभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी सारा व्याख्यान छोड़ दिया. गया 
है। यह बात सर्वथा सत्य है| सुद्बलत अपने भाष्यारम्भ में स्वर्य इस . वात को 
- भानता है-- 


आलोच्य पूर्वेभाष्य च वह्वुचस्य समन्ततः | 
गहन मन्यमानेन सुबोधेन समुद्ध्ृतम्‌ 
 नवनीत॑े यथा ज्ञीरात्‌ सिकतायाश्र काश्चनम |. 

- तथा समुदघृत्त सार प्राणिनां बोधसिद्धये ॥ - 








६८ वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


मौद्गल्यमोत्रेण चर मुद्गलेन ह्ाात्मानुभूतेन खुसंस्क्ृतेन | 

यथाथभूतेन खुसाधकेन समुद्घ्ुत सारभिम वरिष्ठटम्‌॥ 

अथात--ऋग्वेद क्रे भाष्य को अच्छे प्रकार देखकर, और -उसे कठिन 
समझ कर सोह़ल्य गोत्र वाले सुद्रल ने यह सुन्दर सार त्तिकाला है। जैसे दूध 
से सक्‍्खन निकाला जाता है, बेसे ही यह है, इत्यादि | ग्रह भाष्य, सायण का 
ही संक्षेप है, अतः इस के विषय में अधिक नहीं लिखा जाता । 

सायणसाध्य के सम्पादन में मैकक्‍्समूलर ने इस से बड़ी सहायता ली 
थी | सायणभाष्य के भावी सम्पादकों को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए | 

ल्‍चतुर्वेद्स्वामी (सोलहवीं शताव्दी विक्रम का पूवोर्ध ) । 

जैसा प्ृू० ६१ पर लिखा गया है, चतुर्वेदस्वामी सूर्यपरिडत का गुरु 
था | सूर्यपंडित का संक्षिप्त वर्णन प्ू० ६३-६४ तक कर दिया गया है । सूर्यपंडित 
के गीताभाष्य के आरम्भ के पाठ से अनुमान होता है कि चतुर्वेदस्वामी ने भी 


ऋग्वेद पर या कुछ आचेश्र तियों पर भाष्य किया था। उसका भाधष्य साम्प्र- 


द्वाय्रिक शैली का कैसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्लियों से दृष्टिगत 
होगा । 
जज्ञान एवं व्यवाधत स्पृधः ग्रापश्यद्दीरो अभिषोस्य रणम्‌ । 
अवृश्वदद्रिमिव सस्यदः सृजदस्तश्नात्नाक॑ स्वपस्थया एशुम्‌ | 
क्‍ ऋ० १०]११३।४॥ 
अच् चतुर्वेदस्वामिक्रतभाष्यम्‌ | यः परमेश्वरो जज्ञानःश्रादुर्भूत- 
मात्रों मायया बालदशां स्वीकुर्वाणोडपि सन्‌ स्पृथ्चः -स्पथा कृतचतः शब्रून्‌ 
पूतनादीन्‌ कंसान्तान्‌ व्यवाधत वाधितवान्‌। न केवल देत्यान्‌ अपितु शक्का- 
दीनां गरव॑मपीत्याह । थो अद्वि पर्वत गोव्रधनम्‌ अवुश्चत्‌ उद्दधार । 
किमुदिश्य । सस्यदो धान्यदातृन्‌ मेघाननवरतं वर्षमाणान अवखजत 
विसर्जितवान्‌ | तिन पृथु सामथ्यवन्तं नाकम्‌ इच्दलोकम्‌ स्वपस्यया मांयया 


अस्तञ्ञात्‌ स्तम्मितवान्‌ स्तम्मितशक्लिमकरोत्‌। अध-योवनदशाग्रासपि अभि- 
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पोंस्ये सर्वधुरुषार्थलाथक रण कुरुपाएडवर्सग्रार्स दरों इपि सन्‌ अपश्यत्त 
ताटस्थ्येन दृष्वान्‌ न तु स्वर युयुधे ।* | 

अथोत---उत्पन्न होते हुए ही बालक कृष्ण ने युद्ध में पूतनादि से 
कंस तक शत्रुओ्रों! को मारा, और गोवर्धन पर्वत को उठाओआ। धान््यदेने वाले 
भेघों की निरन्तर वां को बन्द क्रिया। उसने सामशथ्य्रवान्‌ इन्दधलोक़ को अपनी 
माया से स्तम्भित कर दिया। और युवाव्रस्था से भी सब पुरुषार्थों के सिद्ध 
करने वाले कोरवपाणडवों के युद्ध को वीर होते हुए भ्री तठ्स्थ. भाव से देखता 
एहा । स्व युद्ध नहीं किया । 

क्या विचित्र अर्थ है, प्ररन्तु श्रीकृष्ण की अदट्ृट श्रद्धा में निमग्न 


 आचाय को ऐसा अथ करके अस्लीम उ्रसन्‍तता हुई होगी । वह चित्त में 


विचारता होगा कि देखो हमने इस ऋचा का केसा सुन्दर अर्थ लगाया । 
आज तक किसी दूसेर आचाये को यह नहीं समा । अस्तु, हम ने तो 
साम्प्रदाग्रिक भाव दिखाने क्रे लिए ही इस मन्त्र का भ्राष्य यहां उद्श्त 
किया है । 
लिप लक ली 
देवस्वामी | मट्सास्कर | उबट 

देवस्वामी, भद्धभावकर और उबठ ते भी ऋग्वेद पर अपने भाष्य रचे 
थे। इन भाष्यों का भी भावी अनुसन्धान करने वालों को पता लगाना 
चाहिए | 

देवस्वामी--हमोारे मित्र श्री रामअनन्तकृष्ण शात्त्री ते सुझ से स्व॒य॑ 
कृहा था कि उन्होंते एक स्थान पर देवस्वामी के ऋग्ेद्भाष्य का कोई अंश 
देखा है। अपने पत्रों में भी उन्होंनें यद्दी बात सुक्मे लिखी थी । उनके कथन 
से मुझे कुछ २ विचार होता था कि ऐसा सम्भव हो सकता हैं । देवस्वामी ने 
ऋग्वेद पर आष्य क्िग्र, -इस अनुमान को तिम्वलिखित बातें पुष्ट करती हैं । 

१-“देवस्वामी ने आश्वलायन श्रोत और शक्य पर अपने भाष्य रे 


किया न नों ज गे ऋ-.० जे 
थे। वे दोनों भाष्य अब भी अत़्तेक पुस्तकालगरों में मिलते हैं। इस से 
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3 -्शीयप्रस्डित के गीतासाध्य का आरम्भ | 
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सम्भव प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय . श्रोत आदि पर .भाष्य करने वाले आचाये 
ने ऋग्वेद पर भी अपना साध्य क्रिया हो । जी कह इन 
२--महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमलबोध ने टीका लिखी है । 
वह महामारतस्थ अश्विसम्बन्धी श्लोकों की टीका में लिखता हैं-- - 
म भोजजन्मेजयाचायदेवस्वामिवेद्‌निधण्टुविश्राडजुवा- 
कार्थप्यालोचननायमथः रूत: । क्‍ 
. अथोत--मैंने भोज, जन्मेजय, देवस्वामी, वेदनिघएटु ओर ऋ० ,१०। 
१७१॥ का अथ देखने से यह अथ किया हैं । 


देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, ऐसा कोई साद्य अभी 


तक हमारे देखने में नहीं आया । इस से प्रतीत होता हैँ कि. विमलबोध का 
अभिप्राय देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से हो सकता है । 
देवस्वामी का काल । 

अ्रपच्चहृदय के दशनप्रकरण में लिखा है कि आचाये देवस्वासी नें 
सम्पूरणीमीमांसा पर उपवर्षभाष्य के संक्षेपरूप में अपना भाष्य रचा था | यह 
भाष्य शवरस्वामी के भाष्य का आधार बना । यह देवस्वासी ही यदि ऋग्वेद 
भाष्यकार देवस्वामी है, तो इसका काल विक्रम से कुछ पूर्व का ही होगा । 

भद्दसमास्कर--आपर्ट अपने सूचीपत्र भाग २ प्ृ० ५११ पर भव्न्भास्कर 
के ऋग्वेदभाष्य का पता देता है। भश्न्मास्करकृत ऐतरेयत्रा० भाष्य का एक हस्तलेख 
हमारे पुस्तकालय में है, अतः सम्भव हो सकता है कि ऐतरेय ब्रा० पर भाष्य 
करने वाले भध्टमास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो । 

उबठ--डा० राज पाश्चववीं ओरिएग्टल कान्फ्रेंस के लख में पृ० २६१ 
पर लिखते हैं, कि “निघराट् ३।४।११॥ पर देवराज उवठ से एक पंक्कि उंदूधृत 
करता है | वह पक्ति अमात्यं पद सम्बन्धी है| अमात्य शब्द यजुर्वद साध्यन्दिन 
संहिता में एक वार हैः आया है। वहां उवट के भाष्य भें देवराजो दुध्वत पंक्कि का कोई 
चिन्ह नहीं है | अमात्य शब्द ऋ० ७०१०'३॥ में भी हैं। अतः सम्भव हो 
सकता है कि देवराजोदूइत पंक्ति उवट के ऋग्भाष्य में हो ।” द 


उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा० राज 
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हरद्त्त | थे पर 2०  ७१-.८ 
का यह लेख अपयाप्त ही-है.। देवराजोद्शत उबद की पंक्लि उस के याजुषसाष्य 
३।३२॥ में मिलती है । अतः उवट ने ऋग्वेदभाष्य किया, इस के लिए कोई 
अन्य प्रमाण खोजना चाहिए। क्‍ 
.. कात्यायनक्ृृत ऋग्वेद सवानुक्मणी पर किसी उबठका एक भांष्य हमारे 
_ पुस्तकालय में हैँ । वह भाष्य बड़ी योग्यता से लिखा. गया है | उवट ने ऋक्‌- 
ग्रातिशार्य पर भी भाष्य लिखा था | अतः सम्भव हो सकता है कि उस ने - 
ऋग्वेद पर भी भाष्य किया हो । 
हरदत्त 
हरदत्ताचार्य. ने आश्वलायन मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य रचा था | उस 
के कोश मैसूर, मद्रास ओर त्रिवन्द्रम में मिलते हैं | देवराजयज्वा उसे निघरणट- 
भाष्य में कई स्थानों पर उद्धृत करता है.। इसी हरंदतत ने-- 
(१) एकाप्रमिकारड व्याख्या... 
(२) आपस्तम्बगह्मसूत्र व्याख्या, अनाकुला 
(३) आपस्तम्बधमंसूत्र व्याख्या, उज्ज्वला 
(४) आश्वलायनग्ह्मसूत्र व्याख्या, अनाविला 
(५) गौतमधमसूत्रव्याख्या, मिताक्षरा भी रची थीं । 
हरदत्त कें भाष्य का एक नमूना उस॑ के शआखलायनगृह्य सूत्र .१।१॥५॥ 
की. व्याख्या में से नीचे दिया जाता है।.. 
अगोरुधाय गविषे ग्क्षाय दस्म्यं वचः । 


घृतात्खादीयों मधुनथ वोचत 
ऋ"० ८।२४।२०॥ 
स्तुतिलक्षणां गां वाच॑ यो न निरुणद्धि तस्मे अगोरुधाय । गविषे 
गामिच्छ॒ते ग्क्षाय बःस्थानाय दस्म्यम्‌ अनुरूप स्तुतिलक्षण बचः । घृतात्‌ 
मधुनभ्र. स्वादीयः स्वाहुतरं दशनीय बोचत. ब्रूत हैं मद्रीया ऋत्विज 
उत्रपात्रा वा। क्‍ 
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अंथात-+स्तुतिरूँपी वाणी को मे रोकने वले के लिंए, गो को चाहनें 
वाले के लिंए; यस्थानीं के लिए; हैं भेरे ऋत्वजों अंथवा पुत्रेंपात्रों, घूंतं औरें 
मधु से भी अधिक भीठी स्तुति रूप वाणी को बोलो | 

हरंदत का ऑंश्वेलॉय॑नं-मन्त-भांष्य शीघ्र सुद्रितें होंना चोहिंएं । 

सुंदेशन संरूरि सें उद्ध्त चहंवचरेडितामेष्य 

सुदशनसूरि अपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्दनर्मन्त्रेमोष्यें नस को ऐंक 
ग्रन्थ लिखा है। उस में सन्ध्यामन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है । उस के प्लू० ६ 
पर यह लिखा है-- 

यथा--कामसूता इति बहवृचसहितायाम्‌ | तत्र या कामेन 
सूछिता खा कामसूता । इति भाष्यम्‌ | 

कामसूता पद ऋ० १०॥१०॥११॥ में आता हैँ। इस पर उद्बीथ 
वेड्ुटमाधव ओर सायरणा के भाधष्य निम्नलिखित हैं-- 

उद्दीथ--काममो हिता सती । कामेन बचद्धा झुहीता वशी- 

कता सती | 

बे० माधव-साहड्जञरसूलछिता । 

सायण-साहं कीमसूता कामेन मूछिता । ु 
क्‍ इन में से सायण की पंक्लियां सुदशन के उद्धृत भाष्य से मिलती हैं । 
। परन्तु जहां तक हमें पता है, आचाये सुदशन साथण से पहले हो चुका. था । 

स॒ुदशन ने ही रामाजुज के वेदांन्तसूत्रभाष्य पर श्रुतत्रंकाशिका नाम की विह्वज्जन- 
: विस्मयोत्यादक टीका लिखी है | भावी विचारंकीं को अधिक सामग्री के मिलने । 
पर यह ग्रन्थी सुलमानी चाहिए । 


दूयीनंनन्‍्द सरस्वती ( सेंवत्‌ १८८१-१६४० ) 

देयोन॑न्द सरस्वती के साथ हेंसे वेदिक माष्यकांरों के इतिहास के आंधु- । 

निक युंग में प्रवेश करतें हैं | वदिंक विद्या के लिए बह समय निंतान्त ऑंलुपयोगी 
था | इस युग में वेदिक ग्रन्थों का हास हो रहा था। वेदाभ्यासियों की गंणनो हा 


पा ह ... ।] 
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दयानन्द्सरस्वती 


अछ्गुलियों पर हो सकती थी | काशी सदश विद्याज्षेत्र में वेदाथ जानने वाला 
कठिनाई से मिलता था । वेदों की अनेक शाखाएं लुप्त हो चुकी थीं। जो विद्य- 
मान थीं, वह भी सुलभ न थीं। राजकीय आश्रय का कोई अवसर न था| वह 
राज्य-सहायता जो सायण ओर हरिस्वामी आदि को प्राप्त थी, अब प्राचीन काल 
का स्वप्न हो चुकी थी | वे विद्वान सहायक जो स्कन्दस्वामी और सायण आदि 
को अनायास मिल सकते थे, अब खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थे । ऐसी 
अवस्था में दयानन्द सरस्वती ने जन्म लिया। क्‍ 

दयानन्द्सरस्वती का जन्म संवत्‌ १८८१ सें हुआ |* उन की जन्मतिथि 
के विषय में उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निम्नलिखित वचन है-- 

क्ञोगीमाहीनन्‍्दुभिरकियुते वेक्रमे वत्सरे यः 

पग्रादुभूतोी छिजवरकुल्ते दक्षिण देशवर्य । 

मूलेनासो जननविषये शड्जरेणापरेणा- 

ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि पीतिदः सज्ञनानाम्‌॥१॥* 

अथात्‌ू--संवत्‌ १८८१ में श्रेष्ठ दक्षिण देश के एक ब्राह्मणकुल में 
दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ, उन का पहिली आयु का नाम 
मूलशकर था | * 

अध्ययन | 
दयानन्द्‌ सरस्वती ओदीच्य ब्राह्मण था। सामवेदी होने पर भी उसने 


: रुद्राध्याय का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था। मथुरा में एक संन्‍्यासी सत्पुरुष. विरिजानन्द्‌ 


स्वामी रहते थे | वे व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे । उन से संवत्‌ १६१७- 


१-संवत्‌ १९८१ की दयानन्दसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक 
महाशय ने हमसे कहा था कि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि आश्विन वदी 
७ थी | यह तिथि मेरठनिवासी बावू जैशीरामकों स्वामी दयानन्दसरस्वती नें 
स्वयं बताई थी । 

२०-फरुखाबाद निवासी पं० गणेशदंत्तकृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज की कुछ दिनचर्या के अन्त में दूसरी वार की छपी, सन्‌ १८८७ | 

३--बावू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का मत है कि उनका जन्म नाम मूलजी था | 





न्विनीकनण-+ | “८ + 2 “कक _ पक २०७० 


७४ बेद्कि वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


- १६१६ तक दयानन्द सरस्वती ने व्याकरण आदि शास्त्र पढ़े | उनके सत्यु- 
-पर्यन्त दयानन्द्‌ सरस्वती उन से. अपनी. शंकाओं का. समा धान कर लेते थे-। 
उनका-देहान्त संवत्‌. १६२५ सें हुआ । उनके योग्य शिष्य पं० उद्यग्रकाश 
के पुत्र पं० मुकुन्ददेव ने विरजानन्द स्वामी के मृत्यु-द्नि निम्नलिखित श्लोक 
कहा था । यह श्लोक २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को भथुरा में उन्होंने स्वय॑ 
मुझे लिखाया था-- 


इपुनयननवचद्माहायने वेक्रमाक 
सुरनुतापेतपक्ते कामतिथ्यां सर्गांके | 
संकलतनिगमवेत्ता दृश्ड्यपाख्यः सुधीन्‍द्र:. . 
समगत सुरतलोके देवराजेन.साकम ॥ 
अथात्‌ू--विक्रम संवत्‌ १६२४ मास आशिवन .वदी. १३ सोमवार को 
विरजानन्द उपनाम दरुडी स्वासी का देंहान्त हुआ ॥ 


दयानन्द्‌ सरस्वती के विषय मे रुडटफ हानेतें का लेख । 
सन्‌ १८७० भास साचे के क्रिश्चियन इण्टेलीजेन्सर में ग्रो० रुडल्फ 
हानले ने स्वामी दयांनन्द सरस्वती के सम्बन्ध. में एक लेंख लिखा था | उस 
कतिपय वाक्य नीचे लिखे जाते है-- 
प878 फऋछी] ए००88ते [0 ४76 ४७१७७, ९5००० ४४३ 0॥6 40प्राक0 
० गत ए6१७, जाला 8७ 7र०व #88त 000ए ४ 4798270067॥8 


धावे कराए) शढ इ8फ़ 707 +76 7780 07706 77 :4ऐए। जछ्ला67 3 677 


गण आए 0एछ7 007078608 ४७, 60%8ए....... .... ; 9099. ०-30 व 7 


]0व469०70 वै 8676 डंप्रवे8ण 6 6 ४8885, क्षण. 4786 47070 (768 
॥0777678 - 67 #एकवाह0708] ॥767976क79707.. 406 छक्षवैक्का'ते 


0070776797'ए 07 098 7877078 9999॥080]9/"99 78 -॥6)0 67 60७ 


8000प77 ४99 गाए | ह | 
अथात-दयानन्द सरस्वती का अथर्ववेद को छोड़ कर शेष वेदों में अच्छा 

अभ्यास है। उसने अथरववेद के कुछ भाग ही पढ़े हुए थे | सम्पूरो अथर्ववेद्‌ 

उसने पहली वार तभी देखा, जंव मेने अपना हस्तलेख उसे दिया। वह वेदों 
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| जद निन्दर्सरलवता 


को स्वृतन्त्ररूप से पढ़ता है और परम्परागत ( मध्यम कालीन ) पद्धति की परवा 
नहीं करता | प्रसिद्ध सायणाचाय का भ्राष्य उस की हद केसी कास का 
नहीं है । 
संवत्‌ १६३३ में दयानन्द्सरस्वती ने ऋग्वेद का भाष्य करना आरम्भ 
किया | वेदभाष्यप्रचाराथ विज्ञापनपत्र में वह स्वय॑ लिखते हैं हे 
इदे वेदभाष्य संस्क्रतायेमाषाभ्यां भूषितं क्रियते। - 
कालरामाडुत्चन्द्रे<ब्दे भाद्रमासे सिते दले । 
अतिपद्यादित्यवारे भाष्यारस्मः कृतो - मया ॥ -. 


तद्द्मिदानी पयेन्त दशसहस्रस्छोकप्रमितं तु सि््ध जातम्‌। 
तच्चेदे प्रत्यहमग्रे5श्रे न्यूनान्‍न्यूनं पश्चाशच्छुल्लोकप्रमित॑ नवीन रच्यत 


एवमशथिकादशिक शतस्छोकप्रमारं च |" 

- अथात्‌--यह भाष्य संस्कृत और आयेभाषा -जो कि काशी प्रयाग आदि 
सध्यदेश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया जाता है-। इस में संस्क्ृतः भाषा 
भी सुगम रीति की लिखी जाती है और वैसी आर्यभाषा भी सुगम लिखी जाती 
हे | संस्कृत ऐसा- सरल - है कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ़ने वाला भी 
वेदों का अथे समझ ले । तथा भाषा का पढ़ने वाला भी सहज में सम लेगा। 
संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्लपत्ष की. अतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ 

किया है सो. संवत्‌. १६३३ मार्गशिर शुक्ल पौरमासी पर्यन्त दश हजार >शोकों 


के प्रमाण भाष्य वन गया है | और .कम से कम ५० शोक ओर अधिक से . 


अधिक १०० शछोक पर्य्यन्त प्रति दिन साध्य को रचते जाते हैं | * 


पुनः उसी विज्ञापन. में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्बंन्ध में लिखा है-- . 


भूमिका के छोक न्यून से न्‍्यून संस्कृत ओर आयभाषा के मिल के आठ 
हजार हुए है । इस मे सब विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं । 
- ऋम्वेदभाष्य का नमूना संवत्‌ १६३३ में छप गया था। 


१--भगवददत्त सम्पादित, ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, द्वितीय भाग, 


ह० जमकर 236: «4 शद] रे न कान | +++- का बनना नअन्‍नललतन अनआजललडत -> ०४ ज> नल+ू5> - ८ हा 


२--तथैव पु० श्द प्र 
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७६ वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


भूमिका - ल्‍्फ मन नफ्रिल्‍्च झऊपे जी 27080 8 2६ हुई थ चर 9 उानत्य 
सानिका सवत्‌ १६२४ हात्रत दाना रनन्‍त हु था [र सचत्‌ 


जज 5 उनके अपर कम गं पु. स्पा बेदभा् > उअन्‍ल्‍निजनओणी 6६ 6७५५ -+ -7+ ध्यय आआ आय जे 
१६३४५ स चुद्रत हा गइह था। व [ रचना सवृत्‌ ९६३११ स झारन्न हा 


गई | उस के विषय में ऋष्वेदभाब्य के आरम्भ में लिखा है--+ 
विद्यानन्द समवति चतुबद्संस्तावना या 
सेपूर्यंश निगमनिलय सेपण॒स्याथ कुर्वे । 
बेदच्यड्ञु विधुयुतसरे मागशक्ते5ह्षमोमे 
ऋअग्वेद्स्याखिलगुणगरणिज्ञानदातुहि भाष्यम॥ 


न का 7 हक ओ. किक 
अआअयातू--जा चारा चर्दा का हत्तावता चद्याचन्द का दता हू, उस्त 


रे के हु 
वि 


सन्तारह कर के वद के नल्य परनरव॒र का चरन्तस्कार कर का सवतू १६ 
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दयानन्द्सरस्वती ७७ 


े 


अथात्‌ -संस्क्ृत वाइमय का आरम्म ऋगेद से है और अन्त 
दयानन्द सरस्वती को ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका पर । यह भूमिका किसी प्रकार 
भी अरुचिकर नहीं । 
वेदभाष्यभूमिका ओर वेदभाध्य में दयानन्द सरस्वती का झुख्य बल 


2] 


इस बात पर है कि वेदों में एकेश्वर उपासना है। नेरुक्कों के तीन देवताओं की 
पूजा का, याज्ञिकों के तेतीस देवताओं की स्तुति का* और पाश्चात्य लोगों की 


अग्नि आदि जड़ पदार्थों की आराधना का वेद में विधान नहीं है| वेद में अग्नि 
आदि नामों से शुद्ध रूप से परमात्मा का वणन है| वेदसन्त्रों की औपनिषदी 


४५ 
त्रा 


व्याख्या दयानन्द सरस्वती के पक्ष को परम सहायक है । 

इस विषय में अनुभवी योगी, वीतराग श्री अरविन्द घोष का लेख 
पढ़ेन योग्य है | वह नीचे दिया जाता है 
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अथात्‌*--दयानन्द के वेदसाष्य के सम्बन्ध सें अनेक शेकाएं की 
जाती है| '****** मे दयानन्द के वेद्साष्य के आधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों 

| उल्लेख करूंगा, जो सुझे समझ आए हैं । 

सायणभाष्य को ठीक समझने वाले लोग दयानन्द्‌ सरस्वती के भाष्य 
के विषय भ॑ कुछ नहीं कह सकते | महा ववेद्वानू सायण का भाध्य ऊपर से थे 


(5 


महत्व वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ ओर सीवा अर्थ नहीं 


9, 
/7॥// 


[क] 


पाश्चात्य विद्वान भी दयानन्द सरस्वती के भाध्य के विषय में कुछ नहीं कह 
सकते | उन का परिश्रम, शुनेच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी में किया 

गया अ ए ए्‌ 0५ क्यों २. 
गया अथ भी ठीक अथ नहीं, क्‍योंकि इस सें पूवापर सम्बन्ध का अभाव हें 





आर सन्दिग्ध विषयों को ग्रमाणभूत सान कर अर्थ किया गया है । 


क्] 


वेदाथ तो वेद से ही होना चाहिए । इस विषय में दयानन्द सरस्वती 
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9॥॥ 


3 भावमान्र दिया ०. की 
नर के लेख का चसावस्तात्र दया हँ। वादक भसंगजान, १६१६ । 
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का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला अभेद्य है| वेद के सूक्त भिन्‍न भिन्न 
नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के गाए गए हैं। विप्र, अर्थात्‌ ऋषि 
एक परप्रात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा ओर वायु आदि नामों से 
बहुत प्रकार से कहते हैं| वेदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में मैक्समूलर या 
राथ की अपेक्षा अधिक्र जानते थे | अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के 
ही अनेक नाम हैं। ः क्‍ 

हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात को खींचतान, 
करके उलटते हैं । वे कहते हैं, यह सूक्त नए काल का है। ऐसा ऊंचा विचार 
बहुत प्राचीन आये लोगों के मन में नहीं आ सकता था ! इस के विपरीत हम 
देखते हैं कि वेद में सूक्कों पर सूक्त इसी भाव को बताते हैं | अग्नि में ही 
सब दूसरी देवी शक्तियां हैं, इत्यादि | देवताओं के ऐसे विशेषण हैं जो सिवाय 
इंश्वर के ओर किसी के हो नहीं सकते | पाश्रात्य इस बात से घवराते हैं । 
अहो वेद का ऐसा अथ नहीं होना चाहिए, निस्संदह ऐसे अर्थ से उन का 
चिरकाल से ग्राप्त विचार हटता हैं। अतः सत्य को छिपाना चाहिए। में 


पूछता हं, इस बात में, इस मोलिक वात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा 


अथ करता है या पाश्चवात्य विद्वान | 

इस एक के समभने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त क्रे मानने 
से, नहीं, वेदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान 
आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैं । बस वेद का 
चही तात्पर्य निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला | केवल 
याज्ञिक अथ, या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अथ भस्मीभूत हो जाता 
है । पाश्चात्यों का केवल अन्तरिक्ष आदि लोकों के देवताओं के सम्बन्ध में किया 
हुआ अर्थ मलियामेट हो जाता है | इन के स्थान में वेद एक वास्तविक घर्मग्रन्थ, 
संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च धर्म का देवी शब्द हो जाता है | 

अपने वेदभाष्य के विषय में दयानन्दसरस्वती का निम्नलिखित लेख भी 


चर 


देखने योग्य है 
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2 या साया ए 


27220 कक कद: 





(५2 
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वैदिक वाडममय का इतिहास भा? १ ख० २ 


परच्त्वेतेवेद्मन्जैयेत्राग्तिहोचाद्रश्वमे घान्ते यद्यत्‌ू कतेव्य॑ 
तत्तद्त्र विस्तरतो न वणयिष्यते | कुतः कमकाण्डानुष्ठानस्येतरेय- 
शुतपथब्राह्मणपू्व मी मांसाश्रोतसूत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ | 
“ * तथेबोपासनाकाणडस्यापि प्रकरणशब्दानलुसारतो हि 
प्रकाश: करिष्यते । ****'''“'एवमेव ज्ञानकाएडस्यथापि ॥* 





घ्द्व धर ि एू पत्‌ दयावन्द नल सरच्चत ७ जनतनल 5 4709-73 कु ्च 4289० जरा के हट जा किम कस 

, अ्यत्]दयावन्द सरत्तता का बअतिज्ञाह कि उन के साब्य न कंने, 
उपासना झोर सालकाराहों का 0 जार 235 वर्ण 3 पा या ब्राह्मणों 
उपाततना आर ज्ञाचनकासरडा का दस्तारा स वबुव नहां हंगा। य विषय बाह्मण।, 





ऊँचा लाए 3० आप नमक 2 दर्शनों जी 00 सब लि खा यए 2 255 5 पुनः न्‍ट > 
उपानषदा आर दशना आद न वत्तार स कह गए हू | उन का पुनः कहुन। 


पिछपेघरश कि आय “वन सनक पलक यश अवेन नल पलट आर 
पिचज्पेषण है | अतः इस साध्य नें वादक ननन्‍्त्रा का प्रायः चूलाथ हा हागा | 


5०९ नल तन ५ ५ न्कप नम जकरक जला“ 25% 7 न 
४ ए5डगनण उपएएनए। जज 


पूर्वर्षा भाष्यक्र्ता सायणाचायदीनां ये गुणाः सब्ति ते त्वस्मा- 
मिरपि स्वीक्रियन्ते, गुणा सर्वेः शिष्टेः स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये 
दोषाः सब्ति ते 5त्र दिग्दशनेत खण्ड्यच्ते |* ३ 





श्ण्श ध्णाां छल: ठछ्स्ः ला आल मी रा शी? 250० अल किन 2० आप करके बज याद सन-मनक "०५० ०क+मममणल- जज च्क+3ा *। 
अय[त्ौ-एदवबध्यकार सायणा आद्का झे श॒ुर्ा का न स्दाकछार करत। 
के हि कप ल्‍प ] 
द्व बता नल पल पल अहम चरण रत आप 
ध्य ॥ पचुष्रुस झाण डा. रण जप फभाप एप हट + 


























2 3 2० ७० 3० कम व्ज्ञत+५ लटीजज+ अ-+ कल 305: 2० 
जप तू जज ता धाराओं न दर तब पझा खउक्डद है सर 
[+ए७। स्ड [द शृण दल. आणडदल एच द्दु ्‌ | कऋषयर एुएइए 55 ऊरजप हाय के 
व्व्य च 
का न ऐप हे अप कल जा न ह 
जज आओ. ऑकनिओी- 323 ऑननीननगगअरअअभननिगान-य अननकनीनीयनय.न...3 नननननयनन पजननन न जननकानाीण...3 अंग कऑीणणओीडकाओ परम“ कु. पक... सामना पामम्काक....3 अकन-पकम.... "3 ल्‍आक29०-..... जननशाननमा॥भ-+-आकक के. -अमममा०+ दूमयाहक,.. कमा भा. भाकाजजीमकमअननाक न ४ पक 
का कट जज पता त्ज्र्य 4 55 ग्य अब] न्र्न ्् हम न न 
एड हू सष्यण ऋण: आजाद ए [ ४ २०६ ए ॥। आज जुभ 5८४5४ क्‍्वेएछुदाणजुर।] 
विधा 
लि 
के हे | 
5 जि आज जे बन ७, ली टिक जन्कलनजक. धय न्‍न्‍न्‍न वन पक्के +मरमकासानकमबूथ,.. पक बे कम्प#क का 83) रे बज + 7+ ०7 अ अं न दिप 
* च्् आज. का कक. बी ऋ. हाना+ 8 शत तक जा ््। 
लजौ्ुरए ३ ०न-न्‌ दयघ अल जज जछ पे. पघष्ुता छा. भघ्ू4, र 5७५३७ ६ प्र ['5८। 
श्र 
जि पक छु ७ या. कु 2. +- जीव कि 55 
ध् परायश एए एछझाऊ ध्ाफधथ छा टा।द पा] ब्र्द््चाद्‌ ऊाथणाए। एछाहझफा तय ; 
5 ६च्पथव 4 आईजी वश 55 नं शण ूुाण, 5६० ६ फ्छजू जाए ५॥5छझ(3ए +४३ा०८ 
“किलर क किट 722 मी रु बे रू ल आय 
'एएटल झआाहंज काहार, ओर पाइत झणदाद दास अध्यापक गहरनंचएट कालज 
5३ ५९६४) 5 * गकः अर 34 ४२६७४ हे ६६ ६ ४* 4 है न ४३७६ ५+ 
शक कफ स्स् क१३:८- ९20 हिल 5 अं थ > हम 4 50200 028, 
हू पु # त्द पजट आधजप ० कु्ज चल ही व्यय जी ध्‌ 'ज््द्धाः ० की. ट्रक न. #]०क,. आम पर को कल, / | ६ आन हु बाज (च, हा सा 
कर र्‌। ् ई किक 4 न ध्‌ ६ | एज ; 4 | ॥ है 4 ई “4७०८ “८५ ॥। ई रब कप दर्द घ््द्ा 3, रब 4 75% ऱ्््‌ न्‍ 
व: 8... 5. 
श्ू आना + आ] बन [॥॒ 
१-- अऑच्येदादनध्यनूनिका, हातेज्याइदद | 





हक 
्द्‌ लिए सन चर क पथ लत ७ 
कर अजुच्+[४ ८४ जे पुचाणा ३, उअूझेझ भा 
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अहााइकाह जार १ मकर जाकर कर कहे 5 8 सूद 3, कफ रिवर्स 8 5 





दयानन्द्सरस्वती ८३ 


ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई | उन सब का उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने दिया | इन सब सें से पं० महेशचन्द्र के आक्षेप कुछ अधिक 
बलवान थ | उनका उत्तर आन्ति निवारण पुस्तिका में कार्तिक शुक्ला २, संबत 
१६३४ को दिया गया | 

यह उत्तर इतना सारगसित है कि पढ़ कर वेदविषय में बहुत ज्ञान 
होता है । 

पं० गुरुप्रसाद ने स्वासी दयानन्द सरस्वती के विद्धीमद्दि और 
विदामहे प्रयोगों को अशुद्ध बताया था | इन के शुद्ध होने सें दयानन्द 
सरस्वती ने पाणिनि, केयट, नागेश, रामाश्रस और अलनुभूतिस्वरूपाचाय के कथन 
प्रस्तुत किए, ओर इन के अनुसार इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध बताया । 

स्वा० दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इस्डियन नेशनल कांग्रेस के 
जन्मदाता मिस्टर हयूम ने भी एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था | 
उस का उत्तर भी स्वा० दयानन्द सरस्वती की ओर से छुपा था ।* ऐसी ही 


का । | [/ 
ह्ण 
2 
0 
4 
“| 
दः 
न 
"पे 


ओर भी अनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध में 


कार्य हम उन्हें यहां वहीं लिखते 


भाष्य की विशेषताएं | 


हे इस भाष्य 04.०3 ० मर खातों 50 जिलान्ल टच आल मन न कल “ 
१०-इस साध्य से वेदा के अनादे होने के चिद्धान्त का प्रातपादन हे : 





ब्राह्मणग्रन्थों और मीमांसा में जो विषय सच्मसरूप से था. वह यहां >> 
ह्लिणुथ् द् [[सांसा स जा विषय दृचद्नरूय स था, वह यहा उत्तल हू | 


तक हि 5. री 


झ् लता 52० लोकिक अम,4600- नल ग किन अिलननकननक»न-क.. याव न] जज अर 2 पड हम फाामउनुकुउर2०० पा 
"वेद भ लाककन्शतहास का अनाव हू, चह ना ब्यानन्द त्तरस्‍्वद 


ने अच्छे रूप से दिखाया हैं। 























हेता हू से का विवचना अधसन नन्‍्धत्र क साध्य ने का गह हू | जा अनार 
अनजान ञ्् कह न हम प्रस्तत -+ 5 गए 8 जे ये ने पे _ 
इस अथ के सनमथन न असल्तुत क्ए गए हे, वे इंसन बांच्च है | साल 

प्राण इटावा हर न १ दे का किक पु 
भाएा। का एक नाता बना दा गई हू । ऋषच्वद्‌ सत लक्कर सहुस्दंदि आर 
जब अब 220.- नचपघद ०० घत्तागा तक 
सत्रायणा उपानपद्‌ तक के प्रनाण इस साला का नाणेया हैं | 

5७“ *-> 5; जप जुछचापगलल्‍ज का पे अब इदहक्ादक, क्ञ+5४ 4 ८० 52 | 




















और 


है 
८४ वेदिक वाइसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


४--चवाचकलुप्तो पमालंकार से अनेक मन्त्रों को भावार्थ खोला गया हैं। 


 अथातं-उपषा के समान स्त्री, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक, इत्यादि। | 
.. ५--स्वा० दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है, कि जहां जहां उपासना 
का विषय हैं, वहां वहां अम्नि आदि शब्दों से ईश्वर का अभिप्रोये हैं। अन्यथा 
इन्हीं शब्दों स भौतिक पदार्थों का अहणा किया जा सकता है। 
६--कहीं कदों दयानन्द्सरस्वती ने शाकल्य से भिन्न पद्पाठ स्वीकार किया है। 
७-+देवता भी कहीं कहीं सर्वानुक्रमणी से भिन्‍न माने हैं | 
८--शतपथादि ब्राह्मण और निरुक्त निघरद्ध तथा अश्टाध्यायी और द क्‍ 


महाभाष्य के प्रमाणों से यह भाष्य भरा पड़ा है। 

६&--एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे इन्द्र के अथ 
परमात्मा, सूथ, वायु, विद्वान्‌ राजा, जीवात्मा आदि करिए गए हैं। 

खामी दयानन्द सरखती की असाधारण विद्वत्ता, अलोकिक प्रतिभा, 
असीम इंश्वरप्रेम और परम वेद-भक्ति इस भाधष्य के पाठ से एक विपक्षी के 
हृदय पर भी अज्ञित हो जाती हैं | 2 


हे 


छ 


. नवीन भाषा-साष्यकार 

इन भाष्यों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर परलोकगत प॑० 
शिवशद्भुर काव्यतीथ, पं० आयमसुनि, खर्गीय राय शिवनाथ अमिहोत्री आदि 
 महानुभावों ने भी अपने भाष्य इस आधुनिक काल में लिखे हैं, परन्तु उन का 

हत््वविशेष न होने से उन का यहां वणन नहीं किया गया | 

श्री अरविन्द घोष ने भी ऋग्वेद के कतिपय सूक्ों की व्याख्या लिखी है। 
वह व्याख्या अज्ञरेजी भाषा में है, अतः उस का भी यहां उल्लेख नहीं किया | 
जब वेदाथे के प्रकार की विस्तृत विचारणा होगी तो उस की और अन्य 
पाश्चाद्य अनुवादों की विविचना की जायगी | क्‍ 

ऋग्वेद सम्बन्धी इतने भाष्यकारों का इतिहास लिख कर अब याजुष 


के 


भाष्यकारों का इतिहांस लिखा जांता है । 




















शौनक हि टण 


87. चर 
द्वितीय अध्याय 
यजु ज् अ. 
वेद के भाष्यकार 
5 
(१) शोनक द 
.. यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का ३१वां अध्याय पुरुषसूक कहाता है। 
उवट ने इस सूक्त पर अपना भाष्य नहीं लिखा । उस के पास इस का कोई 
प्राचीन भाष्य था। उस के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 
य अल. 
अस्य भाष्य शोनको नाम ऋषिरकरोत्‌ 
अथात्‌-इस सूक्त का भाष्य शौनक नाम ऋषि ने किया था। वह 
भाष्य किसी कम से था | उस क्रम का उल्लेख भी उबट करता है-- 
प्रथम॑ विच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः: समासः प्रम्ेयार्थ- 
व्याख्येति । ह द 
अर्थात्‌ू--इस भाष्य में पहले पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर समास का 
खोलना ओर फिर प्रम्ेयाथ व्याख्या है | 
५ 
शोनक का पुरुषसूक्तभाष्य* 
उवट का विचार है कि शोनकानुसार इस सूक्क का मोक्ष भें विनियोग है | 
शौनक का भाष्य बड़ा उत्कृष्ट है। इस में वेदान्त की कलक है । इस भाष्य 
बन /# कि च्सु 22 ८ हु ५ पु च्ि ब हि करे | 
में याज्षिक और आध्यात्मिक पद्धति का मेल है। केचित्‌ और अपरे कह व 
दूसरों का मत भी दिया गया है। कहीं कहीं नेरुक्त पद्धति का अर्थ भी किया 
गया है। यथा १६वें मन्त्र के भाष्य में लिखा है - द | 
एवं योगिनो <पि दीपनादेवाः 
अथात्‌-- इस ग्रकार योगी भी दीप्तिमान होने से देवता कहाते हैं। 


पुरुषसूक का यह शोनकभाष्य उबठ के काशी के हस्तलेखों में नहीं है | 
' इस से इस के प्राचीन होने का भी कभी कभी सन्देह होता है । 

.... उवट के लेख से प्रतीत होता है कि यह भाध्य पर्याप्त प्राचीन काल का 
है। इस भाष्य का कर्ता शोनक यदि ऋषि न' भी हो, और साधारण व्यक्ति ही हो 
तब भी यह भाष्य पुराना है। इस भाध्य के पाठ से प्रतीत होता हैं कि जितना 
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८६ बेद्िक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


हम पुराने काल में जाते हैं, उतना ही वेदों का गौंरवयुक्क अर्थ हमारे सामने 
ड | ९ 
आता ह । 
शोनक का पदविच्छेद करना उस के काल में पदपाठों के अभाव का 
' सन्देह उत्पन्न करता है। यदि ऐसा ही है, तो वह अवश्य कोई ऋषि होगा । 
इस भाष्य में एक दो स्थलों पर वेष्णव संप्रदाय की छाया भी है। देखो 
मन्त्र १६ का भाष्य | । 


(२) हरिस्वामी (संवत्‌ ६३८) 
पृ. २, ३ पर आचार्य हरिस्वामी के काल के विषय में लिखा जा चुका है । 
. इस के शतपथ भाष्य का वन इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्र. ३६,४० 
पर हो चुका है। हरिस्वामी ने कात्यायनश्रौत पर भी अपना भाष्य लिखा था। 
उस का वर्णन आगे होगा । 
| पर शी 
क्या हरिस्वामी ने यजुबंद पर भाष्य किया 
गअभी तक हम यह नहीं कह सकते कि हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य 
- किया था, या नहीं। हां, जम्बू के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में एक ग्रन्थ का उल्लेख हें। सख्या उस को ४५०६ है। वह रुद्राध्याय का 
पदपाठ है। उस के सम्बन्ध में उक्त सूचीपत्र भें लिखा है कि वह हरिस्वामि- 
क । की ७ 28 हि ७ कु] हा जिओ कप 
मतानुसारी है। इस से अनुमान होता हैँ कि हरिस्वामी न यजुर्वेद पर भी 
अपना भाष्य लिखा होगा | 


(३) उबट (संवत्‌ ११०० के समीप) क्‍ 
काल ः 
शुक्न-याजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उव॒ट महाराज भोज के कल 
में हुआ है-। . अपने यजुर्वेदभाष्य के अन्त में वह स्वयं लिखता है-- 
आननन्‍्द्पुरवास्तव्यवजश्जटाख्यस्य सूचना | 
डबटेन कृत॑ भाष्य पदवाक्‍्ये: सुनिश्चितेः ॥ 
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उबटद  . | .. ८७: 
ऋष्यादीश्व नमस्क्ृत्य अबन्त्या पुबटो चसन्‌ | है 
मनन्‍्त्राणं कृतवान्‌ भाष्य महीं भोजे प्रशासति ॥ 

अथोत्‌-- आनन्दपुर निवासी वज्रट के पुत्र उबट ने सुनिश्चित पद वाक्यों 
से भाष्य किया। ऋष्यादियों को नमस्क्रार कर के अवन्ती में रहते हुए उबट 
ने मन्त्रभाष्य किया, जब भोज राज्य कर रहा था। .. ज 
यही छछोक खलल्‍प पाठान्तरों के साथ अन्य हस्तलेखों के भिन्न भिन्न 
अध्यायों के अन्त में भी आए हैं | .वे नीचे द्यि जाते हैं। बड़ोदा के हस्तलेख 
संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा है--- क्‍ 
आननन्‍्द्पुरवास्तव्यवज्जटाख्यस्य सूनुना | 
मन्चभाष्यमिद क्ल्पत भोजे प्ृथ्वीं प्रशासति ॥* 
पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
ऋष्यादींश्व नमस्कृत्य ह्यवन्त्या उंवटो चसन्‌ । 
मन्त्रभाष्यमिद चकं भोजे राज्य प्रशासति ॥ 
काशी-मुद्रित वारांणसीस्थ राजकीय संस्क्ृतपाठशालीय उबठ भाधष्यानुसारी 
पाठ में १३वें अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्जटस्य च सूचुना |. 
उचदेन कृत भाष्यमुजयिन्यां स्थितेन तु ॥ 
इन शछोकों के देखने से निश्चित होता है कि उबट ने महाराज भोज के 
राज्यकाल में यह भाष्य लिखा था। भोज का राज्यकाल संबत्‌ १०७५-१११७ 


तक माना जाता हैं। अतः संवत्‌ ११०० के समीप ही उवट ने यह भाष्य लिखा होगा 
उवबट का कुल 
उवट का नाम प्रांचीन कोशों में उच्मर भी लिखा-हुआ हैं |* उवट नाम 





१- निरुक्त, डा. खरूप की सूचियां, ४. ७२ । 


छ ५ 


वें और ३०वें अध्याय 


हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३६६२ के २० 
की समाप्ति पर भी यही शोक है | 


२--हमारे कोश के २५वें अध्याय का अन्त | 
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८८ वैदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 
काशमीरी ब्राह्मणों का हो सकता है । जेसा पूर्वोक्त छोकों से ज्ञात हो गया होगा न 


उबटठ के पिता का नाम वज़ट था। आनन्दाश्रम पूना में ईशावास्य उपनिषद्‌ पर _ 
अनेक टीकाएं छपी हैं। उन्कमें उवटभाष्य भी छुपा है। उस के अन्त के लेख से 
प्रतीत होता है कि उवट का पिता वज्रट कोई उपाध्याय था-- 
इत्छिश्रीमद्दब्नटभद्ोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्चूडामणि 
श्रीमठुवटभद्टाय विरचिते  “ चत्वारिशत्तमो <ध्यायः ॥४०॥ 
द डउघट भाष्य के सब से पुराने हस्तलेख 
बड़ोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत्‌ १४६४ का है। पूना का 
संख्या २३८ का कोश संवत्‌ १४३११ का है। 
उवटभाष्य के संस्करण | 
उवटभाष्य कलकत्ता, बनारस ओर मुम्बई में मुद्रित हो चुका है। इन में 
से एक को भी आदर्श संस्करण नहीं कहा जा सकता। मुम्बई संस्करण में अनेक 
मनन्‍्त्रों के महीधरभाष्य को ही उबटभाष्य मान कर छापा गया है। इस के 
* सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन्‌ १६१३ के चोखम्बा संस्करण के प्र. १२१२ के 
दूसरे टिप्पण में मन्त्र २४|३॥ पर लिखा है-- 
' अन्न महीघरोक्षमर्थ विलिखामीति पाठ ओवटभाष्ये करिम- 
' श्विदादर्श केनचिट्िप्पएयां समुद्ध्युत इत्यचुमीयत्ते पर तु सुम्बई- 
मुद्वितपुस्तके शोधकेन मूलभाष्य एवं हटात्‌ सन्निवेशित इति। 
मुम्बई संस्करण का सम्पादन .यल्नपूवक नहीं हुआ । काशीसंस्करण के 
सम्पादक प॑० रामसकलमिश्र ने उवटभाष्य का दो प्रकार का पाठ देख कर उन्हें 
पृथक्‌ २ छाप दिया है | हमारे कोश का लेखन-काल यद्यपि मिट गया है, परन्तु 
है वह भी बहुत पुराना । मेरे अनुमानानुसार वह कोश ४५० वर्ष से अधिक 
पुराना है | उस में भी पर्याप्त पाठान्तर इृष्टिगत होता है। इन सब बातों से 
सिद्ध है कि उवट्साष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है । द 
प्रतीत होता है उवठभाष्य का पाठ दो प्रकार का हो गया है । एक 
पाठ काशी का है ओर दूसरा महाराष्ट्र का। काशी के पाठ में पुरुषसूक्त पर 
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उवंठ का अपना साष्य हैं परन्तु महाराष्ट्-पाठ में इस स्थान पर शौनक का 
भाष्य मिलता है | हम जानते हैं. कि महीधर उबठ की प्रायः नकल करता है । 
पुरुषसूकछ का महीघरभाष्य उबठ के काशी-पाठ की छाया हैं। इस से प्रतीत 
होता है कि काशीवासी महीधर को महाराष्ट्र-पाठ का पता नहीं था । 
भाष्य की विशेषताएं 

(१) याज्ञिकपद्धते का अनुकरण करते हुए भी उबट कहीं कहीं 
मन्‍्त्रों का अध्यात्म अर्थ देता हैं । देखो २०।२३॥ द 

(२) उवट यास्‍्क्रीय निरुक्त और निघरद्ु को बहुत उद्घ्ृत करता है, 
परन्तु उस के अनेक पाठ ग्रन्थ वा ग्रन्थकर्तो का नाम लिए. विना ही देता है। 
आअपनी ग्रस्तावना में वह बृहद्देवता के कई वाक्य देता है । | 

(३) यजुर्वेद १८५|७०७॥ के भाष्य में वह निरुक्त १३।१२॥ को उद्धृत 
करता हैं । इस से सिद्ध होता है कि यह परिशिष्ट उस के समय में भी निरुक्त 
का भाग था | ः 

(४) यजुर्वेद 3/२३॥ और २५१२७॥ में वह चरकों के मन्त्र उद्धृत 
करता है । ः | 

(५) यजुर्वेद ५|२॥ में डवंशी और पुरूरवा का अपना अर्थ कर के 
फिर वह ब्राह्मणग्रन्थ का इतिहास-पक्त देता है । ह 

(६) ५।३॥ में रेप इति पापना[म लिखा हैँ । यह किसी लुप्त निघणदु 
का पाठ हैं। ५२०॥ में वह अवतारों का वर्रान करता है । 

(७) उवट याजुष सर्वोनुक्रमणी को नहीं बर्तता, प्रत्युत भाष्यारम्भ में 
लिखता हैं कि--- 

गुरुतस्तकतश्रेव तथा शातपथश्षतेः । 
ऋषीन्‌ वच्यामि मन्त्राणां देवताश्छुन्द्स च यत्‌ ॥ 

अर्थात्‌--गुरु से, तर्क से तथा शतपथ की श्रृतियों से मन्त्रों के ऋषिं, 

देवता और छुन्द्‌ कहूँगा । 


कप 


इस से प्रतीत होता है कि याजुब-सवाबुक्रमणी यातो अनाषे है अथवा 


प्रधानता से माध्यन्दिन शाखा की नहीं है । 








६० वैदिक वाडमय का इतिहास सा० १ ख० २ 
: (८) यंजुः २२।३४॥ पर भाष्य करते हुए उवट लिंखता हैं-- 
.. एकस्मे स्वाहा द्वौभ्यां स्वाहेति प्रकारदशनम । जिभ्यः 
खाहा चतुभ्येः खाहेंति आ' एकशतात्‌। रा 
अथात्‌--एकस्मे खाहा ईत्यादि मन्त्रों का प्रकारदर्शन ही है। इस 
पर कर्क काह्यायनश्रौत २०।११३॥ के भाष्य में लिखता है-- 
-. ईंह चे-णकस्से साहा द्वाभ्यां खाहा--इत्येवमादो-* 
जिभ्यः खाहा चतुभ्यः खाहा पशञ्चम्यः स्वाहा--इत्येबमांदों लुप्तः 
_ स्वाध्यायों द्वेशब्यः | 2 है. 
' अथोत- यहां पंर लुप्तखाध्याय देंखना चाहिए |" 
यहां पर स्मरण रखना चाहिए कि काठक संहिता ५२॥१॥ ओर ते 
रीय संहिता ७[२।११।१॥ में इंन मनन्‍्त्रों का अधिक पाठ 
। उंचंट के अन्य ग्रन्थ 
न । मन्त्रभाष्य के अतिरिक्त उव॒ट ने निम्नलिखित ग्रन्थ रचे थ॑ 
(१) ऋँक ग्रातिशाख्य भांष्य | 


(३) ऋक सवोनुक्रमणी भाष्य | 


। 
| 
ु (१) यजुः ग्रातिशाख्य भाष्य [ 
तीसरे ग्रन्थ का लेखक यही उवंट है, इस वांत का अभी निराय करना हें | 


ले 


उंवट के भन्त्रभाध्य से शत्र॒न्त, सहीघर आदि प्रन्थकारों ने 
उठाया हैं ) 
लि अमल मर 
(७) गोरधर ( सघ ४ १३५० के समीय ) 
ज॑गद्धर भट्ट कश्मीर. का एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार है।. इस ने मालती- 


छक 


१+-यह पद सुम्बइ-संस्करण में नहीं ह। हमारे कोश में यहां का पत्र 
लेप्त है। क्वीन्‍्स कालेज कें हॉस्तलेखं का यह पांठ काशी-संस्करण से 
लिया गया हे । 


२--इस वात की ओर नांसिकक्षेत्रासी श्री अरंणाशांखत्री वारे ने हमारा 
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घ्यान दिलाया था | 





कट नह सन्ख 
गए या का अप ता 


१०६०० है। यह माध्यन्दिन-संहिता का भाष्य है । इस में २६-३१ और 


२ + हज: 
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गौरधर _.... ९१ 


साधव आदि अनेक नाटकों पर अपनी टीकाएं रची हैं । .इन टीकाओं के 
अतिरिक्त उस ने भक्ति-साव-पूर्ण स्तुतिकुसुमांजली नाम का भी एक ग्न्थ निर्माण 
किया था | उस ग्रन्थ के अन्त में अपने वंश का वर्णन करते हुए वह 
लखता है 
पुरा पुरारे: पदघूलिधूसरः सरस्वतीस्वेरविह्दारभूरभूत्‌. | 
 विशालवंशश्रुतच्चत्तिविश्वतों विपश्चितां गोरधरः किलाग्रणीः ॥१॥ 
अनन्तसिद्धांतपथान्तगामिनः समस्तशास्त्राणंवपारदश्वनः | 
ऋजुयजुवंदपदार्थवणना व्यनाक्ल यस्याद्भुतावश्चत श्षतम्‌ ॥३॥ 
अथोत्‌ू--पहले श्रीशभु के पांव को धूलि से धूसर, विद्या से स्वेच्छा से 
विहार करने वाला, विशाल वंश, शास्त्र और आचार्‌ से प्रसिद्ध विद्वानों में 
अग्रणी गौरधर था।.... हे ह 
वह गौरंधर अनेक सिद्धान्तों के मार्गों को जांनने वाला, सारे शास्त्ररूपी 


समुद्र का पारदर्शी था। उस के अद्भुत ज्ञानं को यजुर्वेद के पद और अर्थों का. 


चणन करने वाला ऋजु | भाष्य ] प्रकट करता है । 
अन्तिस पंक्लि पर टीकाकार रत्नकरुठ ने लिखा है-- 
तादशस्य गोरधरस्य ऋजुनिमेला निर्दोषा च यज॒र्वेद्पदानाम थे- 
चरणना भाष्यपद्धतिवेद्विल्लासनास्नी यस्यादूभुते च विश्वतं प्रसिद्ध 
च श्वत व्यनक्कि प्रकटयति । 


अथात्‌---उस गोरघर ने अजुबद पर वेदविलास नाम॑ वाली एक निर्दोष 


भाष्यपद्धति रची । 


. इस से ज्ञात होता हैं कि गरिघर ने यजुबंद पर ऋजुभाष्य रचा था । 
उस भाष्य का नाम वेदविज्ञास भी था 


. बड़ोदा में एक ऋजुव्याख्या की विद्यमानता 
बड़ोदा में वाजसनेयिसंहिताभाष्य का एक कोश हैं । संख्या उस की 


३८-४० अध्यायों का ही भाष्य है। उस के अन्त में लिखा है--- 
इति ऋजुब्याख्याने संहितायां. चत्वारिशत्तमो<ष्यायः ॥ 
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९२ बेदिक वाड्सय का इतिहांस भा० १ ख० २ 


सवत्‌ ९४६५ फाल्मुन शुद्ध २४ भ्रीम लाखतम | 
बहुत सम्भव हैं कि गोरघर-प्रणीत ऋजुभाव्य यही हो। 
काल 
गौरधर स्तुतिकुसुमांजलि के कतो जगदूघर का पितामह था। स्तुति- 
कुसुमाश्ललि के सम्पादक हैं दि दुर्गाप्रसाद ओर पं० काशीनाथ पारडुरज्ञ परब । 
अपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ १३५२ के समीप जगदूघर का काल 
था । गोरधर उस से ५० वष पहले ही हुआ होगा | अतः संवत्‌ १३५४० के समीप 


गरघर का काल मानना चाहए | 


(०) रावण (सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूछे) 
हस पहल हल छुू० ६२ पर लख आए हू कक रावण न यजुबद पर भी साधष्य 


६ 


किया था | इस का ग्रमाण एक रुद्रप्रयोगदपण में भी है । इस दपेरा का कतों 
पद्मनाभ था | उस के ग्रन्थ का शक्र १७०५ का एक हस्तलेख में ने नासिक- 
ज्षत्रवास्तव्य श्री अण्णाशास्त्री बरी के घर देखा था । उस के आरम्भ में 


पद्मनाभ ने लिखा है कि रुद्रसाष्य के करने में उसने रावणभाष्य का आश्रय 


भी लिया है । 





(६) महीधर ( संबत्‌ १६४५ के समीप) 
भमही घर काशी में रहता था। उसी ने भन्त्रमहोद्धि नामक एक तन्त्र और 


उस की टीका लिखी हैं। इस से प्रतीत होता है कि वह तान्त्रिक था | उस का 
वैददीप नामी यजुर्वेद्साष्य उवट भाध्य की छायामात्र है। भेद केवल इतना 


है कि उवट ने कात्यायनश्रीत की प्रतीकें अपने भाष्य में नहीं घरीं, परन्तु 
महीधरने सायणा के काण्वसंहिता भाष्य के आश्रय से वे सब यथास्थान 
जोड़ दी हैं । 

काल 


डा० स्वरूप का मत है कि महीधर का काल इसा की १२वीं शताब्दी का. 
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सहीधर - मे ६३ 


आरम्भ है।* यह वात ठीक नहीं है। महीवर सायणमाधव का स्मरण 


हे 203. 0 2 क्र : 5 5 के गे 
करता है ओर उस का प्रमाण भी अपने भाधष्य में देता है । यह दोनों स्थल 
आगे दिए जाते हैं-- द द 
रे क्व्मीं ८५ 5 3 * ८. 3५ 2, 
शुस्य लक्ष्मी नृहारें गणेश भाष्य विज्ञोक्योबटमाधवीयम | 
यजुमेनूनां विलिखामि चार्थ परोपकाराय निजेक्षणाय ॥१॥* 
अथात---उवट और माधव के भाध्य को देख कर मैं यजुरवेद का अर्थ 


करता हूं। पुन; १३|४४५॥ के भाष्य में वह लिखता है 


इस से आगे वह कई पंक्कियों में माधव का सारा भाष्य उद्डइ्त करता है | 
ड[० स्वरूप का मत है कि महीघर अपने भाध्य के मज्नलश्लोक में 


[आर 


. जिस साधव का नाम लेता हैं, वह सम्भवतः वेड्डटमाथव है । इस सम्बन्ध 


तक 


में डा० स्वरूप का लेख आंगें दिया जाता है-- 
पड ए|8७ए 78 पिफीछ' 009#7764 88 खर७)॥7०5॥97'98, ॥08 
00777767666007 04 #96 छिप:8 एश्ंपा'ए०वे8, छ0 06078 8व ६0 


०. [00 #&. ॥), ॥670078 8 [780608880% 7र७0]8ए8 07 78706: 
पूफांड 97866088597 07 '्क्षांव॥78-8 0970080]ए7 0 06 |पै&7४6व 
पा (80]8ए8, 800 0/ ए७७२७६७.. 

वस्तुतः यह वात ठीक नहीं है | अपने महज्नलश्लोक में महीवर सायण- 
माधव का ही स्मरण करता है। और ११।४४५॥ के भाध्य में उस ने कारव- 


मन्प्ज. 


संहिता के सायणभाष्य का ही प्रमाण दिया हैं | माधव की जितनी पंक्चियां 


हक. 


महीधर - ने उद्धृत की हैं वे सब स्वल्पपाठान्तरों के साथ काण्वसंहिता 


च्कक 


अध्याय १४ अनुवाक ४ के सायणभाष्य में मिल जाती हैं | यदि मुद्रित 
कारवीय-सायणमभाष्य का सुसम्पादन होता, तो ये पाठान्तर भी बहुत ही कम 
रह जाते । अस्तु, इससे निश्चित होता है कि महीधर सायरामाथव को ही 
उद्धृत करता है । द 


१--निरुक्त को सूचियां, पृु० ७८ | 


२--भाष्य का मंगल-श्लोक | 


आफरेख्ट के बृहत्सूची के अनुसार याजुषभाष्यकार महीधघर ही सनन्‍्त्र- 


। ४४. वेदिक वाडइसय- का इतिहास भा० १ ख० २ 

री! का 

| मन्च्रमहो दधि का कतो मही घर । रे 
| 








महोदधि का भी कता हैं। यदि महीधर के यजुर्वेद्साधष्य के मद्नल-श्लोक की 
मन्त्रमद्दोंद्धि के मन्नल-श्लोक से तुलना की जाए, तो. यह बात और भी 
स्पष्ट हो जाती है। वेददीप का मन्नलश्लोक पहले लिखा जा चुका है । अब 


55 


सम्त्रमहोदधि का भमज्जललश्लोक लिखा जाता है-- 


प्रण॒म्य लद्द॒तीं नृहरिं मदहागणपति गुरुम्‌ । 

तन्त्राय्यनेकान्यालो क्य वच्ये मन्त्रमहोद्धिम्‌ ॥१॥ 

इस श्लोक में ठीक उन्हीं देवताओं को नमस्कार किया गया है, कि 
जिन्हें वेददीप के आरम्भ में नमस्कार किया गया है। इस बात के ध्यान में 


ऊ ० 


रखने से दोनों ग्रन्थ एक ही महीधर के प्रतीत हैं। 


मन्त्रमहो दधि का लेखंन-काल 
न्त्रंमहोदेथि को आत्त में शहोधरें ने उस मेन्‍्थे के लिखने की तिथि 
निम्नलिखित प्रकार से दी है-- 


अब्दे विक्रमतों जाते बाणवेदनपेमिते' । 
ज्येष्ठाशस्याँ शिवस्याश्रे पूर्णों मन्त्रमहोद्धिः ॥१३२॥ 
अपने इस श्लोक का अथ महीधर अपनी नोका टीका में स्वयय॑ इस प्रकार 
करता हं--- 


पश्चचर्त्वारिशदुत्तरपो डशशततमे विक्रमनपाहते सति 
अथ।त्‌--विक्रम सवत्‌ १६४४५ ज्येष्टाश्मी को भन्त्रमहोद्धि पू्ो हुआ । 
इस स दो चार वष पहले या पीछे ही यजुर्वेदभाष्य समाप्त हुआ होगा । 
कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बन्ञाल के सूची भाग २ में नवीन 
पसर्या ०२६ के अन्तगंत बेददीप का एक कोश हैं| वह शक १६२३ में लिखा 
गया था, परन्तु जिस मूल से वह लिखा गया था, -वह मूल शक्क १५२३ अथवा 
संयत्‌ १६५८ का है | वेददीप के इस से पुराने हस्तलेख का संकेत हमारी दृष्टि 
में अभी तक नहीं आया । इस से ज्ञात होता है कि कलकत्ता के कोश -का मूल 















''दयानन्दसरस्वती . ६५ 


भनन्‍्त्रभहोदधि के लिखे जाने के १३ वर्ष पश्चात्‌ लिखा गया होगा | इस के कुछ 
ही पश्चात्‌ का अथोत्‌ संवत्‌ १६७१ का एक कोश पूना में है।'* 
.. महीधर के भाष्य में किसी प्रकार की भी कोई मौलिकता नहीं है । 
(७) द्यानन्द्सरस्वती ( संवत्‌ १८८१-१६४० ). 
स्‍्वासी दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद के समान यजुर्वेद्‌ पर भी अपना माध्य 
लिखा है | उस साष्य का आरम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्म ऑ 
निम्नलिखित शोक है-+ 
चतुस्च्यज्ञेरक्वेरवनिसहितेविंक्र मसरे क्‍ 
शुभ पोषे मासे सितद्लभविश्वोन्मिततिथों । 
गुरोवारे प्रातः प्रतिपदमती ४ सुविदर्धा 


5 ई|॥ 


समाणानवच्ध शतपथानरुक्लादा भराप ॥२॥ 
अंथात्‌ू--विकम के संवत्‌ १६३४ पौष संद्‌ १३ गुरुवार के दिन यजुबेंद . 
के भाष्य बनाने का आरम्भ किया जाता है | के क्‍ 
यह भाष्य कब समाप्त हुआ, इस विषय में साध्य की समाप्ति पर निम्न- 
लिखित लेख हँ-- ु 
मागशीष कृष्ण १ श्नों सचत्‌ १६३६ मे समाप्त किया। 
वेशाख शुक्ल ११ शनों संवत्‌ १६४६ में छुप कर समाप्त हुआई 
दयानन्द सरस्वती के ऋग्भाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा -चुकी हैं, 
चैसे ही इस यजुर्वेद भाष्य में भी समर्कनी चाहिएं | दयानन्द्सरस्‍्वती ने यज्ञ शब्द 
. से घात्वर्थीचुसार बड़ा विस्तृतार्थ भ्रहणा किया हे, अतः इस माध्य में यज्ञ का 
अआग्निहोत्र से अश्वमेघष पयन्त ही अर्थ ग्रहण नहीं किया गया। विद्वाना का 
पूजा, स्तुंति, सांसारिक पदार्थों से उपयोग लेना, यह भी यज्ञ का अथ समम्का 


गया ह | 


है 704. 2०० «नीली यह कक. ] 








१--दखो, नया सूची पत्र, संख्या २४२॥ 
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काण्वयसाहता के भाष्यकार 
(१) सायण ( संबत्‌ १३७२-१४४४ ) 
महाराज बुक प्रथम के काल में ही सायण ने काण्वसहिंता पर भाष्य क्‍ 


8 
(३ 
&€ 
>8 
ए्‌ 


लिखा था। यह भाष्य अब बीस अध्याय तक ही. मिलत 
तो लुप्त हो गए हैं, या सायण ने लिखे ही नहीं | कारएव 
क्रा मत है कि सायणा ने उत्तराघ पर भसाष्य नंहीं किया था। उसका लेख नीचे 


भाष्यकार अनन्त 


दिया जाता हँ-- 

व्याख्याता कर्वशाखायसाहता पूवे।वशातः 

माधवाचाय वयेण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा 

अथात:---माबवाचाय ने काणवसंहिता के पहले बीस अध्यायों का ही. 
व्याख्यान किया है उत्तरार्थ के बीस अध्यायों का नहीं । है 

यदि अनन्त की वात ठीक है, तो आश्चर्य की बातं है कि सायरा ने रे 
उत्तराघ का भाष्य क्‍यों नहीं किया | हमारा अनुमान है कि यांतों सायण का 


की "हु 


भाष्य लुप्त हो गया था, या इस भाष्य में उसके सहायक साध्यकार का देहान्त 
हो गया होगा | भाध्य के लुप्त होने का अनुमान इस वात से मीं होता है कि. . 
शतपथ के प्रथम काएड के अन्तिम भागों पर भी सायरण भाध्य लुप्त हो चुका है । 
परन्तु यह सब अनुमान सात्र ही । 
काणवसाद्ेता भाष्य मे उद्घ्रत अन्य वा अन्यकार 
मजु, प्रकाशात्माचाय और उनका व्वरणग्रन्थ, वेदान्त दशन, जैमिनि 
भट्ट [कुमारिल], गुरु [भास्कर], कात्यायनोकत सर्वाचुकमणी, कात्यायन श्रौत, कारव 
शत्तपथ ब्राह्मण, आपस्तम्ब, तैत्तिरीय और वासिष्ठरामायण आदि ग्रन्थ इस 
सायण आभाष्य में उद्श्ञत हैं । द ता 
ष्य की विशेषताएं हु 
(१) इस भाष्य की भूमिका में सायण शुक्न-यजु के पन्रह भेद्‌ बतांता है | 
परन्तु मुद्रित पुस्तक और हमारे हस्तलेख संख्या ५६५१ के पाठ में बड़ा भेद हैं 
हमारा पाठ मद्रास के सन्‌ १६१६--१६१६ तक्र के संग्रह के अछ्ु २३६६ के 
कोश से सर्वथा मिलता है । मुद्वित पुस्तक का इन दोनों कोशों से भेद नीचे 
दिखाया जाता है-- छ् द रा 
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५७ अदा सि+- 
_ मुद्रित--कारत्यायनीया: | 
 लाहोर--गालवा: | 


पाठ कल्पित प्रतीत होता 


. चही सायरा को: भी मान्य है । - साथण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र के भंध्य में 
लिखता है-- :. 


5 ५ नमी लमन तक क तक 5 ५ ४-७ लए $. व 22:8४ 3 $> हक 
है ५ रे ल्‍ 
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हट ६ है 


सायण्‌ गे 3 5४ ०७ 


का 


.. मुद्रित---काणवाः | साध्यन्दिना: | शपेया: । स्तापनीया: | कापाला; | 


लाहार-जावाला: । गाबेया: । कांणवाः ।माध्यन्दिना; | श्यामाः । 
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. . मुद्वित--पोसड्रवत्सां: _। आबटिकाः | परमावटिंकाः । पाराशर्याः .ै। 
. लाहोर-श्यामायनीयाः | गालवाः | . पिंगलाः |. वत्सा: 
. मद्रास. द 


१3 का 5 - है) हे बत्र . ४ ही प 


“  मुद्गित--वेबेया; । वबैनेंयाः .। ओघेया: | गालवा; । वेजवाः । 


र-आवटिका: | प्रसावटिका; । पाराशयो: । -वैशेया; । वैबेयाः | 


33 ह १5 |) १2 १2 


भद्रोस-- ,, 


:ः हमारा कोश भी काशी से ग्राप्त किया गया था | मुद्रित पुस्तक में 
- ओर इन कोशों के पाठ द 


इतना - भेद पाया जाता है कि मुद्रित पुस्तक का 
|. 


८9 ४ 


फ च 


ः ऋग्वे - >> (८ े ८. हे ह | * घ. - 

(२) ऋग्वेद के व्गोदि के विभागविषय में वेड़टमाधव ओर 

| | (८2. जो थे । ५ ४ किक पु है कप ु 7 छ. 
आनन्दतीथीमिमत जो बात हस ने पहले प्ू० ४१ ओर ४६ पर लिखी है, 


९ 


माणूवकानयामा वत्तनसाकयाय . खारडकावच्छदुस्य बाहूम- 


डद्िरध्यापकेः कह्पितत्वात्‌ू । यथा बहचुचानां तत्र तत्न सूक्रमध्येडपि 
वगविच्छेदः कछिपतः । यथा वा तेत्तिरीयकाणां वाक्यमध्ये5पि 
पश्चाशत्पद्सख्याया विच्छेदः आवृत्ति! सोकयोय कब्प्यते । 
छदचाप्यवगन्तव्यम्‌ । हे 
द अथात्‌---अध्येता बालकों के खुख पूर्वक स्मरण करने के लिए ही खरड 
आदि विच्छेद प्राचीन अध्यापकों ने बनाए हैं। ऋग्वेद में भी वर्ग विभाग इसी 


| इसी प्रकार ययपि तैत्तिरय पाठ में मन्त्र की समाप्ति नहीं होती तो 

















£८घ... वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 
भी हर पचास पदों के पश्चात्‌ विभाग किया गया है, इसी प्रकार काणव- 
संहिता का हाल जानना चाहिए। | 

काण्वसंहिता में भी विना मन्त्र समाप्ति के विभाग किया गया हैं। 

(३) सायण का मत है. कि ब्राह्मण भन्त्र का व्याख्यान है। वह इस 
भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 

शुतफ्थब्राह्मणुस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ 

अथोत-शतपथ ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यानरूप है। 

इसी अभिप्राय स भाधष्य के मध्य में वह प्रायः कार॒व ब्राह्मण का पाठ 
उद्धृत करता है। 

सायण के काणवर्सहिता भाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है । 


4 नया 5: आ॑ मन. 'लीसॉसिस 2 घ उकत+पाक:आानकरी >०+०८्क-करप्मप्मर 


(२) आनन्दबोध ('सं० १५००-१६०० ) 

आलनन्दवोधभश्लेपाध्याय ने सम्पूर्ण कारवर्सहिता पर अपना भाष्य रा है | 
इसके प्रथम बीस अध्यायों का एक कोश पूना में है ।* पञ्ञाब यूनिवर्सिटी लाहौर 
के पुस्तकालय में अध्याय १६-३८ तक का एक और कोश है । हमारे पुस्तका- 
लय में संख्या ५६५१ के अन्तगंत दो ग्रन्थ हैं । इन में से एक आनन्दबोध भाष्य 
है | यह बीसवें अध्याय से ३६वें तक है । हमारे पास इसी भाष्य के कुछ और 
भी पत्र हैं । उनकी संख्या २३ है। वे संख्या ४२५४ में प्रविष्ट हैं। इस माध्य 
का उपनिषद्त्मक चालीसवां अध्याय आनन्दाश्रम के इंशावास्योपनिषद्‌ साध्य में. 
सन्निविष्ट हैं। उस का सम्पादन महामहोपाध्याय आगाशे उपनाम वालशास्त्री 
ने किया था। इस बृत्तान्त से ज्ञात हो जाता है कि इस समय भी इस भाष्य 
का समग्र भाग असी तक मिल सकता है । 

द भाष्य का नाम है 

अध्यायों की परिसमाप्ति पर इस साष्य का नाम काणववैद्मन्त्रभाष्य 
सअह लिखा है। आनन्दाश्रम के संस्करण में उपनिषत्‌ की समाप्ति पर निम्न- 


लिखित लेख है-- 





१---देखों १६१६ का सूजीपत्र, संख्या २४६ | 
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आजनन्दबोध ६६ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्यवयश्रीवासुदेवपुरीपूज्य- 


पाद्परमकारुए्यासादित श्रीकृष्णमक्लिसाप्राज्यस्य. श्रीमज्ञातवेद- 
भट्टोपाध्यायस्य खूनुना चतुर्वेदिश्रीमदानन्द्भद्वोपाध्यायेन विरचिते 
काणववेदमन्त्रभाष्यसंग्रहे चत्वारिशो-5ध्यायः ॥४०॥ 

इस से ज्ञात होता है कि आनन्दबोधभश्नेपाधष्याय के पिता का नाम 
जातवेदभश्नलेपाध्याय था । क्या महाभारत के टीकाकार विमलबोध का इस 
 आनन्दबोध से कोई सम्बन्ध था * 

काल 

आनन्दबोध के काल के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा 
सकता | पूना के कोश में एष्ठमात्राएं है। इस से यह अतीत होता हे कि 
आननन्‍्दबोध ३०० वर्ष से कुछ पहले ही हुआ होगा | देवयाज्ञिक ४२४ वर्ष 
से पूर्व का अन्धकार : है क्य्रोंकि संवत्‌ १५६४ का उस के इश्कापूराभाष्य 
का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है । यह 
_देवयाज्ञिक याजुष सर्वानुक्मणी के भाष्य में किसी कण्वसंहिताभाष्य को 
उद्घ्ृत करता है ।* उस का उद्धृत पाठ निम्नलिखित है-- 

डबन्तरिक्षमित्यस्य रक्तोध ब्रह्मदेवतेति एवं कर्वर्सहिताभाष्ये 
ब्याख्यात॒मास्ति । क्‍ 

अथात्‌ू--डबेन्तरित्षम्‌ मन्त्र का रक्षो्न वहादेवता है ।. ऐसा कणव- 
संहिताभाष्य में व्याख्यान किया गया हैं । 

पुनः देवयाज्ञिक लिखता है-- 

. अमद्निदेवतेति माधवाचायोः ।* 

अर्थात--प॒छ्ा राय : इस पंचमाध्याय के मन्त्र का अग्नि देवता है | 

यह दोनों पाठ सायणमाधव के कारवसंहिताभाष्य में हमें नहीं मिले। 
सायण अपने भाष्य में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इन में से यदि पहला 


१--प्रथमाध्याय, ४० १७ काशी संस्करण । 
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१०० वैदिक वाडमसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


पाठ आनन्दबोध के भाध्य सें सिल जाय, तो आनन्दवोध के काल का कुछ 
सुनिश्चित पता लग जायगा। 
आनन्दबोध के सम्बन्ध में हम इस से अधिक अम्मी तक और कुछ 


कि 


नहीं लिख सकते । 
(३) अनन्ताचाये ( से० १७०० के समीप ) 
अनन्ताचाय के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हैं । अलवर संख्या ११३ 
का कोश ३२-४० अध्याय तक है। पूना नवीन संख्या २४४५ का कोश भी 


. 
व] 


२२-४० अध्याय तक का हेँ | इस का लिपिकाल शक्क १७२१ हैं । तीसरा 


कोश मद्गास में है ।* वह अध्याय २१-३० तक है। इस के चालीसवें अध्याय 


का भाष्य इंशावास्योपनिषद्‌ के बालशास्त्री के संस्करण में आनन्दाश्रस में 


मुद्रित हो चुका हैं | 
काल 


अनन्त २४५ वर्ष से पुराना है | अनन्त के प्रातिशाख्यभाष्य का इतने वर्ष पुराना 


लख कलकत्ता में विद्यमान है। अपने करावकरुठाभरण सें अनन्त होलीरभाष्य को 
उद्धृत करता है। याजुषसवानुक्रमणी का होलीरभाष्य बहुत पुराना ग्रन्थ नहीं है | यह 


: सायणमाघव के पश्चात्‌ ही होगा, अतः अनन्त ३०० या ४०० वर्ष पुराना ही 


बे दो 


है | अनन्त सायणमाधव को भी उद्धृत करता हैं । इस प्रकार भी पूर्वोक्त 
बात ही ठीक प्रतीत होती हैं । 
कुल 
मद्रास के कोश के आरम्भ में लिखा है--- 
२ श्री 40 रु कं 

वबनन्‍्दे शओ्रीपतूचरणान भद्दनागंशसझकान । 

यत्प्रसादादहं प्रा सज्ञातो जडचीरपि 

चनन्‍्दे भागीरथीमस्वां  **  गुणशालिनीम । 


५ 60%. (७0७) ०20०७ 0 05४8, ४०. वा, ऊछक हैं 
000 8स्‍07/ 3, ४०0, 2462 


२-- णउशियाटिक लोसाइटी बंगाल, कलकता, नवीन सत्नी-पत्र, संख्या &०० । 














अननन्‍्ताचाय १०१ 
पूना के कोश के अन्त में लिखा है-- 
अबा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता खुधीः । 
काश्यां वासः सदासस्य चित्त यस्य रमाप्रिये ॥८॥ 
अथोत्‌ू--पिता का नाम नागदेंव या नागेश भट्ट था.। माता भागीरथी 
थी, और काशी में वह रहता था | वह अपने को प्रथम शाखीय अर्थात्‌ 
कारवशाखीय लिखता है । द 
द भाष्य 
प्रतीत होता है अनन्त ने उत्तराथ पर ही अपना भाष्य रचा है | 
भद्गास के कोश से यह बात स्पष्ट होती है-- 
व्याख्याता कए्वशाखीयसंहिता पूर्वाविशतिः । 
माधवाचायवर्यण स्एष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ 
अतस्तां व्याकरिष्ये <5हमननन्‍्ताचायेनामकः | 
अथात्‌ --माधवाचाय ने कास्वसंहिता के पहले. बीस अध्यायों का ही 
व्याख्यान किया है, उत्तराबे के बीस अध्यायों का नहीं, अतः में अनन्ताचार्य 
नाम वाला उस की व्याख्या करूंगा | 
पूना कोश के अन्त में लिखा है-- 
कात्यायनकृतं सू् बाह्मयणं शतपथाभिय | 
पुरातनानि भाष्याणि निरुक्तायंगमेव च ॥४॥ 
आलोक्य सम्यग्बहुधा छूते माष्यमनुत्तमं । 
सन्ति भाष्यांस्यनेकानि प्रणीतानि हि सूरिभिः । 
सद्रास कोश के आरम्भ में लिखा है-- 
अनेकग्रन्थमालोचय दीपिका क्रियते मया । 
यबहूनि सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः ।. 
न पारिडित्याप्रिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया । 
दीपिका रच्यते किन्तु लक्ष्मीकान्तस्य तुष्ठये ॥ 


८, 63 


अथात्‌--करात्यायनक्ृत सूत्र, शतपथब्राह्मण, पुराने भाष्य और निरुक्कादि 


अड्डों को भल्ले प्रकार देख कर यह अत्यन्त उत्तम भाष्य किया गया है । इसका 
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नाम भावाथदीपिका है। न तो अपने पारिडत्य के अभिमान से, न ही धन 


के लोभ से, परन्तु लक्ष्मीकान्त अथात्‌ विष्णु की प्रसन्‍तता के लिए किया गया 


/7१४ 


है । अनन्त अपने भाष्य को कभी कभी वेददीप भी कहता हैं-- 
अम्ुना वेददीपेन मया नीराजितो हरिः । 
अर्थात्‌ू--इस वेददीप से में ने विष्णु कीं पूजा की है । 
काशीवासी महीवर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता है । सम्भव है, 
अनन्त और महीवर समकालीन ही हों । 
अनन्त के अन्य ग्रन्थ 
(१) शतपथ ब्राह्मण भाष्य | इस के १३वें अर्थात्‌ अश्ध्यायी काएड पर 
भाष्य का एक हस्तलेख मद्रास में है ।* 
(२) करवकरठाभरण । इस के हस्तलेख भी मद्गास में हैं ।* 
(३) याजष आतिशाख्यभाष्य, पदार्थप्रकाश । इस के चार कोश 
कलकत्ता में है ।* 
(४) भाषिकसूत्रभाष्य | इस का कोश एशिया ० सो ० नवीनसंख्या १४९४ हैं | 
कालनाथ ( सचत्‌ १२४० के समीप ) क्‍ 
कालनाथ के ग्रन्थ का नाम यजुमेञ्ञरी है | यह यजुमश्नरी यजुर्वि- 
वानान्तगत लगसग २५० मसन्त्रों का भाष्य है | कालनाथ अपने प्रारम्भिक 
श्लोकों में लिखता है--- 
 विविच्य भाष्यं विविधांश्च कल्पान्‌ एतस्य तोषाय घुदा व्यतानीत्‌ । 
भद्टस्वयस्भूतनयो-5त्र विद्वान्‌ श्रीकालनाथः सहकारिभावम्‌ ॥२४॥ 
अर्थात्‌-भाष्य को और अनेक कल्पों को देख कर इस राजा 


री +-+-->०-+० 
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( महाराजदेव ) को प्रसन्‍नता के लिए स्वम्भूभट्ट के पुत्र कालनाथ ने इस ग्रन्थ 
को रचा | 
काल 
कालनाथ जिस राजा महाराजदेव का राजपरिडत था, उस के सम्बंध 
में उस ने निम्नलिखित श्लोक लिखें हैं-- 
अस्ति प्रशस्तं दिशि पश्चिमायासुच्चाभिधान नगर गरीयः ॥३॥ 
उच्चेस्तनारध्वरगावगाह तीथ पर पञ्चनदं पवित्रम ॥४॥ 
ज्षितीश्वराः क्षत्रपदावतंसा: तञाविराखंस्तरुणुप्रतापाः । 
येषामभूत्‌ वाघरनामधेयः प्ररूढशक्तकिः प्रथमो नरेन्द्र: ॥५॥ 
क्‍ अर्थातू--पश्चिम दिशा में उच्च या (उथ ? ) नाम का एक ग्रशस्त ओर 
बड़ा नगर है। वहां क्षत्रपदावतंस अनेक प्रतापी राजा हुए हैं । उन सें वाघर 
नाम का एक कुल का प्रथम राजा हुआ है । | 
अगले श्लोकों में उस राजा के वंश का निम्नलिखित वर्णान है-- 
वाघर--तोलोक--राम--ह रिश्वन्द्र---सहदेव----हंसपाल -- मंगल---- 
वीरपाल--जयपाल और महाराजदेव | इसी अंतिम राजा महाराजदेव के काल 
में यह ग्रन्थ रचा गया था | 
... पश्चनद नाम के भारत में दो त्तीथ स्थान हैं | परन्तु कालनाथ का 
पश्चनद्‌ आधुनिक रियासत बहावलपुर वाला ही प्रतीत होता है । वहीं पुर एक 
उच्च नगर भी हैं। सम्भवतः वहीं कै राजाओं का वर्णन कालनाथ ने किया 
 है। यह स्थान कभी राजस्थान का सांग था । क्‍ 
एशियाटिक सोसाइटी बच्नाल, कलकत्ता का एक हस्तलेख संवत्‌ १५८१ 
का है। अतः कालनाथ इस से तो पहले हुआ ही होगा । उच्च में सुसलमान 
राजाओं का आधिपत्य संवत्‌ १२१२ से आरम्भ हो गया था । कालनाथ ने 
सब आये राजाओं का उल्लेख किया है । अतः वह संवत्‌ ११३२ से पहले ही 
हुआ होगा.। क्‍ 
सब से अंतिम अन्थ जिस में कालनाथोद्धृत एक प्रमाण मिला हैं, 
पाथसार्थिमिश्र की शास्त्रदीपिका है। परन्तु पाथेारथि का काल भी अनिश्चित 
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ही हैं, अतः इस ग्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से अधिक और कुछ वात नहीं 
हे निकाली जा सकती । 
भाष्य 
यजुर्मक्षरी उवटभाष्य की छायामात्र प्रतीत होती हैं | चाहे उस ने 
उवट से उपयोगी सामग्री ली या किसी ऐसे ग्रन्थकार से, जो उबट का 
भी आधार था | द द 


यजुमझ्लरी का संस्करण हमारे मित्र वाचस्पति एम० ए० कर रहे हे । 

उन्हीं के अनुसन्धान के आधार पर पूर्वोक्त पंक्चियां लिखी गइ हैं 
रा हे मुरारिभिश्र ( संवत्‌ १४०० के समीप ) 

| मुरारिमिश्र ने पारस्करसन्त्रभाष्य नाम का. एक -ग्रन्थ रचा हैं । जैसा 
इस के नाम से स्पष्ट है, इस में पारस्करगह्मान्तर्गत मन्‍्त्रों का भाष्य हैं | यह 

ष्यू मुरारिमिश्र ने अपने पिता चेदमिश्रक्षत गृह्यमाष्य से सामग्री प्थक्‌ कर 
के बनाया है | मुरारिमिश्र भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

प्रशुस्य पूर्व पुरुष पुराणं तथव कात्यायनपाद्पअम्‌ 

द तनोति पारस्करमन्त्रभाष्य म्ुरारिमिश्र। पितृगद्यभाष्यात्‌ ॥ 
| ... गृद्यप्रकाशाभिधभाष्यग्भाच्छीवेद्मिश्रेविधिवत्‌ प्रणीतात्‌ ।. 
क्‍ आक्रष्य बन्धु विद्धाति मन्त्रे मुरारिमिश्रः श्रुतितो विविच्य॥ 
अर्थात्‌--परमात्मा को और कात्यायन को नमस्कार कर के पिता के 


ग्रह्मभाष्य से मुरारिमिश्र पारस्करमन्त्रसाष्य का विस्तार करता हैं | वेदमिश्र ने 


जो गृह्यग्रकाश नाम वाला भाष्य किया है, उस से लेकर ओर श्रति से विविचना 


6 धट (7.7 


कर के मुरारिभिश्र सन्त्रभाष्य को करता है। - 
क्‍ ह का 
एशियाटिक सोसायटी बज्ञल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग ३ में 
संख्या प४८४ पर इस मन्त्रभाष्य का एक कोश हैं। वह संबत्‌ १४३८ का... 
लिखा हुआ हैं। इसी मन्त्रभाष्य का एक ओर हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ- 
मंदिर के पुस्तकालय में है। वह संवत्‌ १४३० का लिखा हुआ है इसे से | 
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प्रतीत होता है. कि संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह अन्थ नहीं लिखा गया । 
हलायुध (संचत्‌ १५३६-१२४७ ) 

.. हलायुध ने कारुवरसहिता के मन्त्रों पर भाष्य किया है | उस के ग्रन्थ का 
नाम ब्राह्मणसव रंव है । ब्राह्मरासवंस्व सवत्‌ १६३५ मे बनारस में छुपा था | 
इस ग्रन्थ के हस्तलेख पयाप्ति संख्या में मिलते हैं। उन के देखने से प्रतीत 
होता है कि इस ग्रन्थ का अच्छा संस्करण निकलना चाहिए। 

द .... काल मकर 
हलायुध के सम्बन्ध में रायबहादुर मनमोहनचकवर्ती ने एशियाटिक 
सोसाइटी बंगाल के जर्नल, सन्‌ १९१५ में प्ू० ३२७-३३६ तक एक लेख 
लिखा है । कारे महाशय ने भी अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में प्रू० २३६- 
. ३०१ तक इसी सम्बन्ध में विचार किया है। इन दोनों महाशयों का मत है 
कि हलायुघ सवत्‌ १२३२-१२५७ तक ग्रन्थ लिखता रहा होगा | उन के इस 
विचार का आधार ब्राह्मणसवस्व के आरम्भ का निम्नलिखित श्लोक है-- 
बालल्‍ये ख्यापितराजपणिडितपद्‌ श्वेताचेबिम्बोज्वल- 
 अछुत्नोत्सिक्ममहामहस्तलुपदं दत्त्वा नवे यौवने । 
यस्म यौवनशेषयोग्यमखिलद्मापालनारायण: 
श्रीमां्रदमणंसनदेवनपतिधर्माधिकारं ददों 
अर्थात्‌ू--बाल्य में जिसे राजपंडित का पद्‌- मिला । योवनारम्भ में 
श्वेतछत्राधिकारी . जो महामह बनाया गया | राजा लक्ष्मणसेनदेव ने जो 
राजाओं में नारायण था, उसे उत्तर यौवन में धर्माधिकारी बनाया | 
यह राजा लक्ष्मणसेनदेव संवत्‌ ११२७ से लगभग संबत्‌ १२५७ तक 
राज करता रहा, अतः हलायुध का अन्थ-निर्माण-काल सेवत्‌ १२३२-१२५७ 
तक ही समझना चाहिए । 
मनमोहनचक्रवर्ती के अनुसार शुद्धिदीपिका का लेखक श्रीनिवास 
संवत्‌ १२१७ में जीता था। उस के ग्रन्थ का एक प्रमाण हलायुध देता है, 
अत; हलायुध उस के पश्चात्‌ ही हुआ होगा। 





७६: बेदिक वाइमय का इतिहास भा० १ ख? २ 
हलायधोद्ध्युत अ्न्थ वा गन्थकार 
हलायुध अनेक प्राचीन श्रन्थों के अतिरिक्त पारस्करगृह्म-कर्कभाष्य, 
सुगुडाचायकृत वेदसाष्य, उवट, यज्ञपाश्वे, आदि ग्रन्थों को भी उद्धृत करता है। 
हलायुध के ग्रन्थ 
ब्राह्यणसवस्व के आरम्भ में हलायुध लिखता है -- 
मीमांसासवेस्व॑ वेष्णबसर्वस्व॑ यत्कृतशेवसवेस्वमः 
पणिडितसवेस्वमलों सर्वस्व॑ सर्वधराणाम ॥१६॥ 
अर्थात्‌-मैंने मीमांसासब॑स्व, वैष्णवसर्वस्व, शैवसवेस्व, पंडितसवस्व, 
रचे हैं| यह सब ग्रन्थ अभी तक मिल नहीं सके । 
हलायुध अपने ब्र.ह्मण सर्वस्व में उवटभाष्य की बहुत सहायता लेता है । 
आपदित्यद्शन क्‍ 
आदित्यद्शन ने कठमन्त्रपाठ पर या सम्भवतः चारायणीय मन्त्रपाठ _ 
पर अपना भाष्य लिखा था । अपने कठ्गृह्यसूत्रविवरण के आरम्भ में वह 
स्वयं लिखता है-- द 
प्रायेण मन्त्रवित्वतों विद्वुत मयेद._ | 
गद्य तथापि बहुमिः शबलीकृतत्वात्‌ | 
स्पष्ट सुयुक्ति लघुवांक्यविद्ामभी ए्- द 
मिष्ठट चिकीषुरहमत्र पुनविचित्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--मन्त्रविद्वति में मेने आ्रायः इस गृह्य का व्याख्यान कर दिया 
हैं, परन्तु अनेक व्याख्याकारों ने इसे दूषित कर दिया है, इस लिए इस. 
अदूभुत, स्पष्ट ओर लघुवाक्य जानने वालों के अमीष्ट भाष्य को में पुन। करना 
चाहता हूं । | ह 
काल द क्‍ 
काठकग्रह्मपञ्चिका का कतो ब्राह्मशबल आदित्यद्शन को उद्धृत करता 
है|! काठकगृह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल भी आदित्यद्शन को उद्द्वत करता 
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१ --काठकग्ृद्यसत्र, लाहोर संस्करण, ए० श८४ । 


























दवपाल १०७ 


है।" इस से प्रतीत होता है कि आदित्यइशन इन दोनों से पुराना था | परन्तु 


देवपाल और ब्राह्मणवल का भी अभी तक कोई निश्चित काल ज्ञात नहीं हो 
सका, अतः आदित्यदर्शन के काल सम्बन्ध में भी और कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 
कुल 
अपने कुल के सम्बन्ध में आदित्यदशेन लिखता है-- 
यो वेद्द्शेन इति छ्विजवग प्रुख्यः 
सत्याजवाशयविशुद्धगुणेः प्रसिद्धः । 
आस्तिक्यनिर्मल्मतिर्विहितानि चक्र 
_: चारायणीयचरणैकगुणः प्रदाता ॥ 
तस्यात्मजो विगतमत्सरमानसानां 
मन्त्रार्थतत््वविदुषां जयनिन्द्रियाणि । 
श्लाध्यः श्रताभिजनमाधवरातशिष्य 
आदित्यद्शेन इमां विद्वुति व्यधषत्त ॥* 
इस से ज्ञात होता है कि आदित्यद्शन के पिता का नाम वेददशन था। 
वह चारायणीय शाखा का एकमात्र जानने वाला था | आदित्यदशन के गुरु. 
का नाम माघवरात था। 
आदित्यदशन की चारायणीय भन्त्रविद्वंति वैदिक भाष्यों में एक अच्छा 


स्थान रखती होगी | 





देवपाल 
देवपाल का भाष्य भी कठमन्त्रपाठ पंर है। इस भाध्य का कोई प्रथक्‌ 
प्रन्थ नहीं है, प्रत्युत देवपाल के कठग्रह्ममाष्य के अन्तर्गत ही यह भाष्य भी 
] 


है । देवपालभाध्य के पञ्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय के कोश के अन्त में 


लिखा हे-- 


१-- काठकगृह्सत्र, लाहोर संस्करण ए० २८४ | 
२--काठकगणृब्सत्र, काश्मीर संस्करण, भूमिका, प्ृ० २ | 
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इति श्रीचारायणीमन्त्रभाष्य भद्ृदरिपालकूत समाप्तम | 

काश्मीर संस्करण में प्रयुक्त दो में से एक कोश के अन्त भें लिखा है- 

इति चारायणीयमंन्चभाष्य रृतिः श्रीमदाचायवयेस्वामि- 
भद्दारकहरिपालपूज्यपादानाम्‌ | 

इन दोनों लेखों स यह बात सम्भव प्रतीत होती है कि मन्त्रभाष्य हरिपाल 
का ही हो ओर पुत्र देवपाल ने अपने पिता का भाष्य ही अपने गृह्मसाष्य में 
सन्निविष्ट कर लिया हो | 

देवपालभाष्य के अनेक अध्यायों के अन्त में लिखा है-- 

इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भष्दोपेन्द्रसू चुहरिपालपुत्र- 
देवपालविरचिते समन््ककाठकगद्यमाष्ये' गा । 

इस से ज्ञात होता है कि देवपाल के 'कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर 
नगर था परन्तु उस का वास जय्पुर में था। उप्त के पिता का नाम हरिपाल 
और पितामह का नाम भद् उपेन्द्र था | 

भाष्य 

देवपाल या हरिपाल का भाष्य कर्ता की महती योग्यता का परिचय 
देता है। इस भाष्य में निघएठ्ध और निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरण किया 
गया है, तथापि उस के भाव का स्थान स्थान पर आश्रय लिया गया है | भाष्य 
में कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ की भी कलक पड़ती है | उस के मन्त्रसाष्य 


॥० कि] 


भें से एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है-- 

तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

आपी जनयथा च नः ॥ द 

यस्येति व्यत्ययेन कमेणि षष्ठी | है आप: य॑ रस ग्राणिषु जिन्वथ । 
जि जये । लट्‌ | व्यत्ययेन श्नुः॥ ततः शप्‌ बाहुलकात्‌ कचिद्द्विविकरणा- द 
दिता हुश्लुवोः सार्वधातुंक [६॥४।६७] इति यणादेशः । अनेकार्था घातवः | 


तेनायमर्थः-जयथोपचिनुथ वा | किमथम्‌ । क्षयाय । क्षि निवासगत्यो: । भूतानां 


निवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकर्मोपभोगाथचेष्टाये ज्ञानाय च । तस्सम 
अरक्माम वः | गत्यथकर्मरि। [३।१२९॥२] इति कमंणि चतुर्थी । ते युष्माक 





कड्कक 








सोमानन्दपुत्र : १०९ 


सम्बन्धिनं रसं तूरामलं पर्याप्त वा कृत्वा गच्छेम जीवनाथ॑मासादयामाशास्महे इति 
भोगासक्केरद्भ्य आशास्यते । 

मुमुच्वभिप्रायिण त्वित्थ॑ योजना-हे आप$ यरुय परमात्मनः क्षयाय 
नित्यानन्दद्वरेणानुज्ञानाय जिन्चथ यतध्वम्‌ | त॑ युष्माकमेव संवन्धिन॑ पर स्वभाव॑ 
वर्य युष्मत्मसादात्यूरों पर्याप्त वा कृत्वा गच्छेम जानीयाम ग्राज्जुयाम च, मोक्ष- 
आप्तिरस्माकमस्त्वित्याशास्महे इत्यथः । आपो जनयथा च' नः यस्मादूयुष्मत- 
प्रसादादेवमाशास्महे तस्मादस्मान्‌ मोज्षप्राप्तियोग्यानू _ जनयध्य॑ कुरुध्वम्‌ू | 
.. महालुभावत्वादेकैव च सर्वत्र देवता ब्रह्मूूपा आदित्यरूपा वा श्रयते 

यहां दो प्रकार का अथ किया गया है| एक याज्ञिक और दूसरा 
आध्यात्मिक । एक ओर मन्त्र है- - 


आपो ज्योती रसोउसृ्तं ब्रह्म । क्‍ 
, इस मन्त्र में आपः आदि चारों पद ब्रह्म के विशेषण भाने गए हैं- 
तत्र बह्मेति विशेष्यपदम्‌ | आप इत्यादीनि चत्वारि विशेष- 
'शुपदानि | ब्रह्म विशेष्य है। वही ब्रह्म व्यापक होने से आप, ज्ञान और 
प्रकाशयुक्क होने से ज्योति, सारवाला होने से रस और नित्यानन्द तथा परमा- 
विनाशी होने से अछृत कहा गया है । अन्यत्र भी वह चिन्न देवानाम, 
हँंसः शुचिषत्‌, आदि मन्त्रों का ब्रह्मपरक अर्थ करता है ।* द 
इस भाष्य में कठसंहितास्थ अनेक कठिनमन्त्रों का अर्थ मिल जांता है। 
सोमानन्दपुत्र 
सोमानन्द का कोई पुत्र था| उस ने भी कठमन्त्रपाठ पर भाष्य किया 
| उस के भसाष्य का एक कोश जम्बू सें है | उस का दूसरा मंगलश्लोक 
निम्नलिखित हेँ--- 
विजयश्वरवास्तव्यसो मानदस्य सूनुना | 
मसन्यभाष्यमिदं क्लप्त पदवाक्ये सुनिश्चिते! ॥२॥ 
इस श्लोक का उत्तराध उवट भाष्य के एक श्लोकार्थ की नकल है । कोश 
सें केवल १२ पत्रे हैं | ग्रन्थ अपूण है। डे 
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१--काश्मीर-संस्करण पु० ५४, ५५। 
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श्छ 


तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार 
(१) कुरिडिन (पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व ) 
कारडानुक्रमणी नास का एक प्राचीन ग्रन्थ है । उस का सम्बन्ध तैत्तिरीय- 
संहिता से हें। उस में लिखा हे--- ह 
यस्या; पंदकूदात्रेयों चृत्तिकारस्तु कुरिडनः 
अर्थात्‌ - जिस शाखा का पदकार अत्रिय है, और जिस का दृत्तिकार 
रिडिन है । 
काणडानुक्रमणी में जिस प्रकार यह लेख आया है, उस से अतीत होता 
हैं कि कुरिडिन बहुत प्राचीन काल का व्यक्ति है । काल की दृष्टि से उस का 
पदपाठकार से थोड़ा सा ही अन्तर होगा | 
पदपाठकार का काल भी नया नहीं है । प्रायः सोरे ही पदपाठकार 
सहाभारत-काल के एक दो शताब्दी पश्चात्‌ हो चुके थे | तभी यह इत्तिकारः 
कुरिडन भी हुआ होगा । फिर भी सावधानता के तौर पर हम ने इस का 
काल कम से कम पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व का माना है। . 
बोधायनगह्यसूत्र ३।६।६॥ में लिखा हैं-+- 
कोर्ण्डिन्याय व्वात्तकाराय 
इस से ज्ञात होता है कि बवृत्तिकार का नाम कोरिडन्य था | कुशिडिन 
ओर कोरिडन्य में बड़ा भेद है | बृत्तिकार के इस नामभेद का कारण हम अभी 


नहीं कह सकते । 


अकामममफर 2) ककर, वफाआमान-_-णत0 ि:7:>पा-परगिकाउकश उमा. 7), 
शक 


(२) भवस्वामी (आठवीं शत्ताब्दरी विक्रम से पूे) 
हम ने इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्ृू० ४६ पर लिखा था+-- . 


किक प 


व्रिकाएडमरडन १॥१०१॥ में केशवस्वामी. का नाम मिलता है । 


न 











भवस्वामी _ क्‍ ११३ 


त्रिकाएडमसएडन लगभग ११वीं शताब्दी का ग्रन्थ है।! केशवस्वाभी इस 


से 

कुछ पूर्व हुआ होगा | यह केशवस्वामी अपने बधायनप्रयोगसार के आरम्भ में 
लिखता हँ--- 

नारायणादिशिः प्रयोगकारेरेक पक्तमाश्रित्य दशैपूर्णमासा- 
दीनां प्रयोग उक्त । आचार्यपादेः देघे पक्तान्तराण्युक्तानि । सवस्वा- 
मिमतानुसारिणा मया तु उभयमप्यक्लीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते । 

अर्थात्‌ू--नारायणादि प्रयोगकारों ने एक पक्त का आश्रय लेकर प्रयोग 
कहा है | आचायपाद ने द्वेध में पक्तान्तर भी कहे हैं। भवस्वामी मतानुसारी 
मे दोनों को अजन्ञीकार कर के प्रयोगसार लिखता हूं । 

जिस नारायण को केशवस्वामी उद्धृत करता है, वह वाधायनसूत्र का 
 अयोगकार है। वह अपने प्रयोग में एक गोपाल को उद्धृत करता है-- 
पश्चार्धात्‌ पूर्वाधादवदायेति गोपालः ।* 


सम्भवतः यही गोपाल है जो अपनी बोॉधायन-करारिकाओं में भवस्वामी का 


स्मरण इस प्रकार करता हैं-- 
इति द्वेघोदिताः पक्ता भवस्वामिमतानुगाः । 

क्‍ इस सारे विचार से निश्चित होता है कि भवस्वामी नवम शताब्दी से 
पहले का अन्थकार है। भट्टमास्करादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते 
हैं, यह हम दूसरे भाग. में लिख चुके हैं. | ये ग्रन्थकार जिस प्रकार हैः 
भवस्वामी का कथन करते हैं, उस से प्रतीत होंता है कि भवस्वामी पर्याप्त 
प्राचीन अन्थकार है। कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से अवश्य 


पहले हुआ होगा | 





१--पाण्डुरंग वामन काणे का भी यहीमत हैं | वह अपने धम्मंशास्त्र के 
इतिहास पृ० २५१ पर लिखते हँ- 


पर ०6089 (जक्र0 ग0प्रापंड60 9७॥0/8७ 7400 5.70.) 


२--सूचीपत्र, रायल एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई शाखा भाग. दो, सन्‌ १६१०, 


पु० १८३, शैझड़ | 


नजर: 
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११२ बेदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० हे 
भंवस्वामी का तैत्तिरीयसंहिताभाष्य अब भी प्राप्त हो जायगी, ऐसी मुझे 


का ५ 
टढ आशा है । 





(३) शुहृदेव ( आठवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व ) 

देवराजयज्वा अपने निघराटुभाष्य की भूमिका में लिखता है कि गुहदेव 
का कोई वेदसाष्य था | यह भाष्य किस वेद पर था १ निघरणद्ध $।३॥१४॥ 
पर साध्य करते हुए वह पुनः लिखता है--- 

तथा च--रश्मयश्व देवा गरगिरः-इत्यत्र शुहदेवः- 

गरमुद्क॑ गिरन्ति पिबन्तीति गरगिरः-इति भाष्ये कृतवान ।' 

रश्मयश्व देवा गरगिर: यह मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक में आता है । 
इस से ग्रतीत होता है कि गुहदेव का भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था । 

| काल 

आचार्य रासानुज अपने वेदाथसंग्रह में लिखता है-- 

यथोदितक्रमपरिणतभक्कनेकलभ्य एवं भगवद्दधोद्यायन-टड्ढु- 
द्रमिड-गुहदेव-कपादिं -भारुचि-प्रश्नत्यविगीत-शिष्ट परिग्रहीत-पु रातन- 
वेद्‌-वेदान्तव्याख्यान-सुव्यक्वाथ-भ्रुतिनिकरनिदर्शितो ये पन्‍थाः ।*_ 

इस वाक्य में रामानुज वेद ओर वेदान्त के पुरातन व्याख्यानों का 
वर्णन कंरता हैं | जिन अन्थकारों को रासानुज पुरातन गन्थकार कहता है, 
वे उस से ४०० वर्ष से भी कहीं पूर्व के होंगे । रामानुज के स्मरण किए हुए 
उन न्दीं पुरांतन अन्थकारों में से गुहदेव भी एक है । रामानुज ग्रुहदेव के 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य से अवश्य परिचित था | उस के लेख से यह भी प्रतीत 
होता है कि ग्रहदेव के भाष्य का कुकाव अध्यात्मपत्ष की की ओर था। 

गुहदेव का भाष्य आठवीं शताब्दी विक्रम से कहीं पहले का होगा 
वह भवस्वामी से पहले था, या पीछे, इस विषय में हम अभी तक कुछ नहीं . 
कह सकते | हमारा अनुमान है कि भश््भास्करमिश्र अपने तैत्तिरीयसंहिता साष्य 


१--- यह पाठ हम ने शोध कर लिखा हैं । 
२--काशीसंस्करण, संवत्‌ १६९५२, ए० १४८ 
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भाष्यकारों का भी स्मरण कर रहा है। 


पर 
+ 
| 
] 
| 


भेरा विश्वास हूँ कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अंब भी मिल 
सकता है । 


(७) कोशिक भद्ठभास्करमिश्र ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) 
इस इतिहास के दूसेर साग के प्रृू० ४२-४७ तक भद्व्मास्करमिश्र के विषय 
5 में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उस लेख का सार यही है कि सायण और 
देवराजयज्वा भश््भास्करमिश्र के भाष्य से अनेक प्रमाण उद्धृत करत हैं| अब 
इस विषय में ओर अधिक लिखा जाता है । | 
.. काल 


(१) संवत्‌ १४२० के समीप का विश्वेश्वरभद्ट या मान्धाता अपने महाणेव 
में भव्रभास्कर को उद्धृत करता है-- 


इति तेत्तिरीयशाखानुसारेण चमकानुवाका। ॥ छु॥ अथ 


नमकेरवांतरवाक्यानां प्रयोग: | सास्करादिविनिरदेश्टभाष्यदष्ठः । 

(२) सायण भश्मास्करमिश्र को उद्धृत करता है । 

: (३) देवराजयज्वा भ्टभास्करमिश्र को उद्‌घृत करता है।. 

. (४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आन्हिक प्रृ० ८७ पर वेदाचार्य को उद्धृत करता है| यह वेदाचाय अपरनाम 
लद्मण सुद्शनमी मांसा का कर्ता है | वेदाचाये का काल संवत्‌ १३०० से 
कुछ पहले का है | वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था | वह सुदशन- 
भीमांसा के ए० ४ और ८ पर कमश; लिखता हैं-- 

ठथा भाष्यक्रता भद्रभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एत- 


त्पमाणुयाख्यान समये चरणमिति देवताधिशेष इति तदनुगुणमेव 


व्याख्यातम । 
एव यजुवेदभाष्येषु कदेवत्यत्व॑ प्रवर््योत्त रशान्त्यनुवाद्कत्वं 
ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्ये विनियोगादसश्निदेवत्यत्वम्‌ । 





भट्टभास्करमिश्र.. श१३ 


के आरम्भ में भवस्वास्यादिभाष्य पद से भवस्वामी के साथ गुहदेव आदि 


६. 








११४... ेदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 


इन दोनों प्रमाणों से पता लगंता है कि वेदाचाये भश्भास्करमिश्र के 
ज्ञानयज्ञभाष्य से सुपरिचित था । ु 


(५) संद्रास विश्वविद्यालय के श्रोफेसर सूथनारायण शास्त्री का मत 


कि वेदान्तसूत्र का शव भाष्यकार श्रीकणठ सम्मवतः भश्टभास्कर के तैत्तिरीय 
! आरण्यकभाष्य से परिचित था। तै० आ० ५॥१४७॥ के भाष्य में भष्टमास्कर 


लिखता ह्‌“-- आह, | 
सैषा सुक्कानामीश्वरस्य च खाक्षादथक्रियाहेतुः परम्परया 

त्वन्येषाम्‌ । ली क्‍ 
वेदान्तसूत्र ४॥४।१४॥ के भाष्य में श्रीकशठ लिखता है-- हु क्‍ 
परशक्किहि ब्रह्मणः स्वरूपतया परमाकाश उच्यते या मुक्कानां 

परमसेश्वरस्य च साक्षादर्थक्रियाहितु) परम्परयान्येषाम । 


इस स्थान में और अन्य स्थानों में भी इन दोनों अन्थकारों के 
वाक्यों में इतनी समानता है कि एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत 
होता है। इस से ग्रो० सूर्यनारायण का अजुमानं है कि श्रीकरठ जो रामानुज 
का स्षमकालीन ज्ञात होता है, भव््मास्क्र को जानता हे। परन्तु. उक्क प्रोफेसर 
भी इस विषय सें निश्चित नहीं हे ।) अस्तु, इन दोनों ग्रन्थकारों की सदशता 
ध्यान में रखने योग्य है | 
द (६) भव््भास्करमिश्र आययभद्गीय*, अमरकोश?” और .काशिका* को 
उद्बृत करता है | इस से इतना निश्चित होता है कि वह सातवीं शत्ताब्दी 
इंसा से पश्चात्‌ हुआ है । 

(७) भव्व्भास्कर ने एकार्निकाएड सन्‍्त्रों पर अपना भाष्य लिखा था। 
त० सं० भाष्य की भूमिका में वह एकाम्निकारड को तैत्तिरीयों के अन्तग्रत 





१--श्रीकण्ठ का शिवाद्वेत | ए० ७२, ७३ | 
२-+तै० से० भाष्य भाग ४ १० १०६ | 
३---रुद्रभाष्य ९० ५४॥ 


४०““रुद्रभाष्यू ४० ७३ । 





ब पा ह 


-, गरडभाष्य से बड़ी सहायता ली है । अपनी भूमिका के 2० ३, ४ पर श्रीनिवा- 
 पाचार्य न इस विषय पर विस्तार से लिखा है | | 


. भध्भास्कर का कोल विक्रम की ११ वीं शताब्दी ही मानना चाहिए 


भद्ठभास्करमिश्र|.. .. हु .. ११४ हैं 


'आनता हैं | सरा अनुमान- हैँ कि भद्ठभास्कर के एकारिनकारडभाष्य की ओर ही 


निम्नलिखित वाक्य से हरदत्त का संकेत हैं-- आज आप 
तत्र वेश्वदेवे सोमाय स्वाहेति द्वतीयाहुतिरिति .मन्त्रव्या- 


 ख्याकारेणोक्कम्‌। आपस्तम्बगृह्य माष्य ३७२९ ॥ अर 
हवस -ऑपस्तम्बशह्यभाष्कार हरदत्त का काल १२वीं शताब्दी विक्रम के समीप 
ही है। और यदि उस का व्ताक संकेत भ्ल्‍मास्कर प्रिश्न को ओर है, तो 

. भास्कर का काल जानने के लिए यह एक्र ओर निश्चित अमाण हो जायगा। 


...हरदत्त भाष्य सहित एकारिनिकारड के पम्पादक श्रीनिवासाचार्य का भी यही 


मत हैं कि एकार्निकारड गे भष्य करने में टरदतत ने भद्दभास्कर के एक्राग्नि- 


इतना लिखने के अनन्तर हमारा अभी तक यही विचार है कि 


। डाक्टर 
वर्नल ने भी आ्राचीन मौखिक परंपरा के अनुत्तर ऐसा ही स्वीकार किया है, 


: यह हम दूसरे भाग में लिख चुक्रे हैं । 


भाष्य 
५१) भध््भास्कर के साष्य का नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य ह। 
(२) भद्व्भास्कर काचत्‌ आर अन्ये' लिख कर प्राचीन भाष्यकारों 


के मत उपस्थित करता अतीत होता है आचार्य शब्द लिख कर भी वह 


क्रियी बहुत आचीन आध्यकार को उद्धृत करता है. [३ कहां २ आचार्य शब्द 
किसी ओर के लिए भी श्रयुक्क हुआ प्रतीत होता मी 

(२) यास्क्रीय निरुक्त, निघराट धाखान्तरपाठ, एक गणकार, भारद्वाज 
आंयेभ८, सोगत आदि अनेक ग्रन्थ वा न्वकार इस भआाध्य में उद्धृत है । 
या लक जड 2 





शाम आय प0 28 280 5008 उ लक 
भाग दूसरा पु० २२ इत्यादि | 
२०--भाग अथम पु० १६७,२१७,२२६ । 


३--भाग पाचवां 46० ३,४७,४८,५१ | 
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0 ऋ हा 


गणुकार कोई वेदिक पदों का ही एकत्र “रने वाला अतीत होता हैं ।* भगवान 
लिख कर वह आपस्तम्ब श्रोत के प्रमाण देता हैं--- 
(४) भद्वमास्कर लुप्त निधरद्ध ग्रम्थों से भी अनेक प्रमाण देता है-- 
विच इति धननाम |) 
ओम, स्वाहा, स्वधा, वषण्णम इति पश्च बह्मणो नामानि | * 
शा, ₹ ₹ ६. श्र 
मतिरिति स्तुतिनाम ।४ 
(5 | पी थ्‌ फू 
गतेमिति रथनाम । 
क ७. (६ € ७ ./०> 
लेकतिदेशनकमा | * 
सम्भव है यह सामग्री उस ने प्राचीन भाष्यों से ली हो या उस के पास 
कई ओर वेदिक निघरणटु हों । । ह 
(५.) भद्टभास्कर एक एक शब्द के अनेक अर्थ लिखता है । ये भिन्न 
भिन्न अर्थ वह प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है | एक ही मन्त्र के भी वह कई 
अर्थ करता है | हंसः शुच्िषत्‌ मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है--- 


अध्यात्ममधिदेवमधियज्ञ चाधिरृत्य जेधेम मन्ज व्याचत्षते । 


तत्र प्रकरणानुरूपो <थविशेषो ग्रहीतव्वयः । अध्यात्मे तावतू--हंसः 
आत्मा । । अथाधिदेवे--हंस आदित्य कक 
अथाधियज्ञे--हंसो रथः । हन्ति पथिबीमिति | 

नमुचिः शब्द का वह निम्नलिखित अर्थ करता है-- 

न सुश्चति पुरुषामिति नम्माचिः अधसेः । 

भाग दूसरा प्ृ० १८४ पर कक्षीवन्तं य आगशिजम्‌ का व्याख्यान 
भी देखने योग्य है । द ः 


१--भाग दूसरा पु० ६६, इ८४ । 
२--भाग दूसरा पृ० ६४ । द 
३०-रुद्र ए० ४ । 
डनटरुद्र पृु० €२। 

- ५-+रुद्र पृ० १०१ | तुलना करे यास्कीय-निरुक्त ३१५॥ 
६-“-मभांग दूसरा पु० १५५ ॥ द 





था 


भध्भास्करमिश्र. ११७ 
वरुण जिन तीन पाशों से छुड़ाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है--- 
अत केचितू--उद्भूतादिभूतमध्यस्थ-शक्तितया धर्मपा- 
शानां चेविध्यमाहुः | उत्तमाधममध्यमदेहप्रभवतया त्वन्ये | ऊर्ध्वाधो- 
मध्यमगतिदेतुत्वेनापरे । द का 

यहां भी प्राचीन भाष्यकारों का तीन प्रकार का मत दिया गया है. 

चतुथ काणए्ड का भाष्य 

भद्टभास्करभाष्य का संस्करण मैसूर से ही निकला है | उस में चतुर्थ 
काणड नहीं छुपा | रुद्राध्याय चतुर्थकारड का एक अंश है। यह रुद्राध्याय 
भग्धभास्करभाष्य सहित आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है | इस. रुद्रभाष्य के 
सम्बन्ध में श्रीराम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने मुक से कहा था कि “यह भाष्य 
तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भश्न्मास्करमिश्र का नहीं हैं | इस रुद्रभाष्य का 





आधार शिवरहस्य का द्वादशांश हैं। उस शिवरहस्य के स्थल के स्थल यह 


+% मकर 3४ 
अत कम कक 


उद्धृत हैं। शिवरहस्य के उस अंश का नाम भी रुद्रभाष्य है | यह शिवरहस्य 


००० 


बहुत नवीन अन्थ है ओर इस का स्क्रन्दपुराण के शिवरहस्य खरड से कोई - 


सम्बन्ध नहीं है ।” 

इस विषय में इतना तो सत्य हो सकता है कि भद्यसास्कर शिव- 
रहस्य से अपने रुद्रभाष्य में बड़ी सहायता लेता है, परन्तु शिवरहस्य बड़ा नवीन 
ग्रन्थ है, यह बात ठीक अतीत नहीं होती । रुद्राध्याय का भद्टभास्करभाष्य उसी 
भट्टभास्कर का है जिस ने तैत्तिरीयसंहिता आदि पर साध्य किया है। इस का 
प्रमाण मान्धाता के महाणव सें भी है | वहां लिखा है-- 


45५ 
न ६ 
“अर अं] 
4 ् +] 
* बी कप ७, 
) बा "कह 
है पा धो, | ३३ बी] 
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कक _ हे कण ऋण लए उन कप. + का के ३8 
4 बबियोलल काल कक 5 कर पड कल 3 सर आल: अकाल पाप पिया 


द्वितीयादिनवास्तेष्वनुवाकेषु नमस्कारादिनमस्कारान्तमेक 


यजुरिति शाकपूर्णिः | नमस्कारायेऊ यजुर्नमस्कारान्तमेक॑ यजुरिति हे 
यास्कः । अषावनु॒वाकावशे यजूंषीति काशकृत्स्त |... । 


इन तीन पत्तों का विस्तृत विचार कर के महाणवकार विश्वेश्वरभद्ट आगे 


200 ४१6 77६ 
जम अल सपा रल पलक कसा 
7 बम आता को का दूत 5 


हक] 0४. 5227 740 थक हक 0 87800 ईवक # जज हि 
नये के अकपरलगजत पथ शक कि केल्लल हैं कक, गए 
है आह इक हा म्ट 


लिखता है--- 


१ '“-यह पाठ हम ने शोध कर दिया है| हमारा कोश सं० ३३२६, पत्र ४४,४५ | 
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अन्यान्यपि अवान्तरमहावाक्यानि वेदभाष्ये भद्ठभास्करेण 
प्रदाशताने | 

महाणव की शाकपूरित आदि के मत की पक्षियां इस प्रस्तुत रुद्रभाष्य 
में ठीक वेसी ही मिलती हैं।आर आगे चलकर महाणव में लिखा ही है कि 
भगमास्कर ने ही यह वदभाष्य में कहीं हैं । भव्ट्मास्कर का समग्र वेदसाष्य यही 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य है | अत: जिस भास्कर ने तै० स० भाष्य किया था, उस : 
का यह रुद्रभाष्य है, किसी अन्य का नहीं । 

इस विषय में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि रुद्राध्याय के सुद्रित 
भसास्करभाष्य का आरम्भ नर्नालाखत अकार स॑ ह--- क्‍ 

अतः परमश्चिकाणडमेवाग्न्यापैयम्‌ | क्‍ 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पंक्ति का लिखने वाला इस से पहले 
भागों पर भाष्य कर चुका है। 

इस विषय में एक और भी प्रमाण है| तज्नोर पुस्तकालय में इस रुद्र- 
भाष्य के कई हस्तलेख ऐसे हैं जिन के अन्त में इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य 
लिखा है | तज्ञोर* ओर दूसरे पुस्तकालयों * में रुद्राध्याय के सिवा चतुर्थ काणड 


के अन्य भागों पर भी भद्बमास्कर का साष्य मिलता है। यदि यत्न किया जाए, 
तो चतुथ काणएड पर सी समग्र भाष्य मिल सकता है । 


ज्ञानयज्षभाष्य के नूतन सस्करण की आवश्यकता 

अनेक वेदभाष्यों में से इस समय तक सायण के ऋग्वेदभाष्य ओर 
अथववेदभाष्य ही सुसम्पादित हुए हैं | भ्बमास्करसिश्न का यह भाष्य सायण 
के भाष्यों को अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी हैं | इस का बहुत ही अच्छा संस्करण 
निकलना चाहिए | इसके लिए लाहार भें भी बहत सी कोश सामग्री है । 

भट्टभास्कर शेव सिद्धान्त का भानने वाला ग्रतीत होता है | वह 
अपने मज्ञलश्लोक में शिव को नमस्कार करता है | उस-का भाष्य मध्यम-कालीन 

भाष्यों में बहुत उच्च स्थान रखता है | 





१--तञ्ञोर नवीन सचीपत्र, सन्‌ १६२०, भाग $ 7४० ४७१-४७१३। 
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 छ्लुर के .. श्श& 


(५.) क्षुर ( संवत्‌ १३५० से पहले ) 
सायण अपनी धातुद्त्ति भ्वादिगण धातु ५५ की बृत्ति में लिंखता हे--- 
अहोरातच्राणि मरुतो विलिएं सूचयन्तु*--इत्यत्राह सद्ठभास्करः 
जम आज कक | चुरेण तु तव विल्िष्टे न्यून पूरयन्त्विति । 
वही पुनः भ्वादिगण घातु १६० की बृत्ति में लिखता है 
तय एनां महिमानः सचन्ते!--इत्यत्र छ्षुरभद्ठभास्करीययो 
सचन्ते सबन्त इति | 
वही पुनरपि भ्वादिगण धातु ६३४५ की बृत्ति में लिखता हैं 
जेहतिर्गत्यथोंउपि--उक्क॑ च--अरेणुभिजेंहमान *--इत्यत्र 





कज्ुरभद्रभास्करी ययो 
वही फिर भ्वाज्गिण धातु ८५६ की बृत्ति में लिखता हे-- 
अपप्रोथ दुन्दुभ दुच्छुनान 6० ह2 ४ हे ५६ २ 4: ३०४ ह क्लुरे तु अपप्रोथन 


हंकरणमिति । 

वही छुनः चुरादिगण धातु ३३६ की दृत्ति में लिखता है -- 

अच्च के 4 तू--पितेव पुत्र दसये वचयोभिः -इत्यत्र क्षुरै-- 

_ पितेव पुत्र दुसये निरवसाययामि स्तुतिभिः इति व्याख्यानात्‌ । 

इन पांच स्थलों पर तैत्तिरीयसंहितास्थ पांच मन्‍्त्रों के भद्दभास्कर ओर 
ज्तुरभाष्य को सायण उद्धृत करता है। ये पांचों मन्त्र तैत्तिरीय सहिता के 
चोथे ओर पांचवे कांड में आते हैं | इस से प्रतीत होता है कि क्षुर ने समस्त 
तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किया होगा। यह क्षुर कोन था, अथवा उस का 
भाष्य केसा था, इस विषय में ओर कुछ नहीं जाना जा सका | 


4205-32 पर. ध१०+अआआ>>नमक. 





१--ते ० सं० २२।१२॥ 
२--तैं० सं० ४|३॥११॥ 
३--तें० सं० ४।६।७॥ 
४--तै० से० ४।६।६॥ 
५--तै० सं० ४|२॥४॥ 


जल कलरीनिनकक-म++-। 
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सायणु--( संवत्‌ १३७२-१४४४) 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि सायण का तत्तिरीय-संहिता भाष्य उस के 
वेदिक भाष्यों में सब से पहले लिखा गया था। इस का लेखन-काल महाराज 
बुक्क प्रथम का राजत्व-काल है। जे 
काणवसादेता भाष्य के समान इस में भी सूत्र का अभिप्राय साथ साथ 
जोड़ा गया है| पहले कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण अपना 
भाष्य लिखता ह। इस बात को सायण स्वयं भी अपने मंगल श्लोकों में 
स्पष्ट करता है-- द 
ब्राह्मण कल्पसूत्रे द्वे मीमांसां व्याकृति तथा। 
उदाहत्याथ तेः सर्वेबंदार्थ: स्पष्टमीयते । क्‍ 
अर्थात--त० ब्राह्मण, आपस्तम्ब ओर बौधायन: दोनों कल्पसूत्र, मीमांसा 
ओर व्याकरण इन सब के उदाहरणों सहित वेदार्थ स्पष्ट कहा जाता है। इस 
भाष्य में प्राचीन साधष्यों का नाम बहुत कम लिया गया है | कहीं कहीं ही 
अन्ये अपरें आदि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता हैं। ५५५) ११॥ से 
लेकर अथली करिडकाओं में भद्टभास्कर और उवट के सभान वंह एके आदि 
कह कर दसरों का मत बहुधा उद्बृत करता है। पुनः २।२।११॥ के भाष्य में 


बह लिखता है--- 


सूयरश्मय एव जलमयेन चन्द्रमएडलेन व्यवहिताः _ शीत- 
स्परशा अभिभूतोष्ण॒स्पशो ज्योत्स्नारुूपणावभासन्त इति केषांचि- 
न्मतंम । ॒ 

इसी प्रकार २।४।३॥ में वह संप्रदाय बविदों का मंत देता है| 

भद्दमास्कर के भाष्य से तुलना करने पर ग्रतीत होता हे कि सायरण 


अनेक स्थलों पर उस की नकल कर रहा है, यद्यपि वह उस का नाम नहीं लेता | 


तैत्तिरीय संहिता ४)३।२॥ में निम्नलिखित वचन हैं--- 
अये पुरो भ्ुबस्तस्य प्राणो भोवायनो वसन्‍त; प्राणायनः । 
. इस पर भाधष्य करते हुए सायण लिखता 
तस्य स्ुवःशब्दाभिधेयरुय प्रजापतेः संबन्धी प्राण: । अतः 











वेछुटेश... ः . १२१ 


.. एवापत्यत्वमुपचय भोवायन इत्युच्यते । 


अथात--भुव शब्द वाची जो प्रजापति हू उसी का पुत्रवत्‌ प्राण हें, 
: अतः वही भोवायन कहा जाता हैं। | 

इस से प्रतीत होता है कि सायणादि आचाय मानते थे कि जड़ पदार्थो 
में भी अपत्यप्रत्यय के औपचारिक प्रयोगों से अनेक शब्द बने हैं । 


तै० सं० १|८।१२॥ का भाष्य करते हुए सायण नरशिहवर्मा ओर 


के पुंत्र वा पोत्र राजेन्द्रवर्मों का उल्लेख करता- हैं । सम्भवतः सायण इन 
नामों को भश्व्ास्कर या उसससे ग्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है । 
इस भाष्य में कोई ओर -विशेष बात वरणानीय नहीं हे । 


: (७) बेड्डटेश ु 
शान्तिनिकेतन बोलपुर में वेड्डटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का एक हस्त- 
लेख है । वह ग्रन्थाक्षरों में है | उस की प्रतिलिपि देवनागरी अचक्षरों में हमारे 
पुस्तकालय में हैं। यह अन्तिम तीन कारणडों का भष्य हे। इस में पहले चार 
कारणड नहीं ढेँ। भाष्य के अन्त में निम्नलिखित लेख द 
.... इति नेध्रववेक्लटेशविरचिते यजुर्वेद्भाष्यसड्प्रहसारे सप्तसे 
कारणडे पश्चमप्रश्ने पश्चावेशोउचुवाकः ॥ पश्चमकाणडप्रश्नति सप्तम- 
काण्डपयन्त यजुर्वेद्माष्यसंग्रह श्रीपद्पूअनिवासेन लिखित ॥ 
द कार॒डों के मध्य में प्रपाठकों की समाप्ति पर भी कहीं कहीं ऐसा ही 
लेख मिलता है। कतिपय स्थानों में भाष्यकार का नाम वेड्डटेश्वर भी लिखा है । 
एक स्थान में बेद्भाष्यसंग्रहसार के स्थान में वेदाथसंग्रह लिखा है । 
यह भाध्य कई स्थानों में भष्टभास्कर के भाष्य से अक्तरश; मिलता है । 
सायण के समान कल्प ओर सूत्रादि इस ने नहीं दिए। केचित्‌ आदि कह कर 
: दूसरों के मत का अत्यल्प निदर्शन है । 
ह वेइुटेश कोन था, अथवा कब हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । आगे रुद्रभाष्यकार एक वेड्ुटनाथ का वरणंन किया 
जाएगा । क्या ये दोनों एक ही 


नजारा ७७ ७एाााओं 
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(८) बालकृष्णु क्‍ “ 
सन्‌ १८३८ में कलकत्ता से एक सूचीपत्र प्रकाशित हुआ था। उस में 
फोर्ट विलियम आदि स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामावली छपी 
थी | उस में पू० ५६ पर एक तेत्तिरीयसंहिताभाष्य. सन्निविष्ट है । उस का 
कर्ता बालकृष्ण नामक कोई व्यक्ति है |: 


हरदत्तमिश्र 
' आपस्तम्बसन्त्रपाठ का दूसरा नाम एकापम्रिकाएड भी है। उस एकामि- 
काएड पर हरदत्त ने भाष्य रचा हैं | यह वात हम इस भाग के प्ृू० ७१ पर 
लिख चुके है | हरदत्त शव था । उस को टीकाओं के मद्जनलश्छोकों में शिव को 
नमस्कार किया गया हैं। एक्राम्रिकाणरडमाध्य का सनज्ञलश्छीक निम्नलिखित हँ--- 
प्रशिपत्य महादेव हरदत्तेन घीमता -। | 
एकाप्िकाणएडमन्त्राणों व्याख्या सम्यग्विधीयते ॥ 
अथ.त--महादेव को नमस्कार कर के बुद्धिमान्‌ हरदत्त एकामिकारणड 
/ मन्त्रों की युक्त व्याख्या करता हैं । 





भआाधष्य 
हरदत्त की व्याख्या वस्तुतः ही अच्छी हैं। उस का अपने आप को 
हक बुद्धिमानू लिखना अनुचित नहीं है । उस की व्याख्या मैसूर में सन्‌ १६ ०२ में 
न छपी थी । उस के प्ृ० ८ पर वह अपाला का इतिहास लिखता हूँ | ध० & पर 
श । वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अप्रसिद्ध पाठ देता है | हरदत्त निघरद् 
को बहुत उद्धृत करता है | वहढ्धचों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता. ' 
3 है । प० ४५ और १३५ पर वह ऐतिहासिकों का मत देता है |स्यु० ७७ 
॥' | पर अन्ये कह कर वह किसी पुरातन भाष्यकार का मत देता हैं | 8० ८५ पर 
। -शावरगुह्य का पाठ मिलता है| यह सम्भवतः शाम्बब्यग्रृह्य का पाठ हैं। 
एकामग्रिकाणर्डमन्त व्याख्या के अन्त में निश्नलिखित लेख है-- 
इति . श्रीपद्वाक्यप्रमाणज्ञमहामहोपाध्यायहंरव्त्तमिश्रविर- 
चितायां एकापझिकाण्डमन्त्व्याख्यायां द्वितीय प्रश्ने द्यावशः खराडः 
अश्नश्य समाप्त ॥ 


या या जलन नल अनीता 3+-झ+-बनननाती तन लाने जी जप क नल" %४०++ अत 
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हातुन्न १२३ 
काल क्‍ 
हरदत्त को सायण अपनी माधवीया धातुबृत्ति में ओर देवराजः अपने 


निघरठ्ठभाष्य में उद्धृत करते हैं । इस से निश्चित होता है कि वह ११वीं शताब्दी 
अथवा इस से पहले का होगा । | 


' शज्रुन्न 

शत्रुप्त के ग्रन्थ का नाम मन्त्राथदीपिका है। जिन अन्थों के आश्रय 
से उप्त ने इस की रचना की, उन का नाम वह अगले शछोक में लिखता हे-- 

उबटे मन्त्रव्याख्या गुणविष्णो ब्राह्मणीयसव्वस्वे । 

वेद्विलासिन्यामपि कोशलमभीक््य तथापि मे सद्धिः ॥६॥ 

अथात्‌--उवट भाष्य में जो मन्लव्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य 
में और ब्राह्मएसर्वस्त्र में, वेदविलासिनी टीका में भी कौशल देख कर मैं यह 
दीपिका लिखता हूं । द | 

इस से प्रतीत होता है कि शत्रुन्न ने उवट का यजुर्वेद भाष्य, गुणविष्णु 
का छन्दोगमन्लभाष्य, हलायुथ का ब्राह्मणसवस्व और गौरघर की वेदविलासिनी 
टीका देखी थीं । गौरधर के इस भाष्य का वर्णन हम पहले प्रूं० ६१ पर कर 
| 
शत्रुघ्न अपने दशम, एकादश और द्वादश मह्लश्छोकों में लिखिता है 
कि -पूव॑ग्रन्थों में जो व्याख्या है, वही में ने यहां लिखी है, किन्तु जो उन में 
कठिन स्थल थे, उन्हें यहां अति विशद्‌ कर दिया है | स्नानमन्त्र, सन्ध्यासन्त्र, 
देवाचनमन्त्र, श्राद्ध मन्त्र, षडज्ञशतरुद्र, विवाहादिसन्त्र यहां क्रमशः व्याख्यान 
किए मए हैं, इत्यादि । 

शत्रुध्त की भन्त्राथदीपिका काशी में मुद्रित हो चुकी है । शत्रुध्न सन्‌ 
१५२८ या सेवत्‌ १५८५ थ॑ जीवित था || उस के काल के विषय में हस इस 
इतिहास के दूसरे भाग के ए० ५० पर लिखे चुके 


० पर 


चुक 


7 


शत्रुघ्न का भाष्य उवट आदि के अनुसार है ओर बडा सरल है 
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शत्रुध्त के घडन्नशतरुद्वीयभाष्य का वर्णन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद के 


शास्त्री ने लिखा हैं? 
[६ 86९78 ७५०/"१2)॥709 ए898 8 20707900709007' 0६6 ४४8 


ज्0]8 0 ध6 शक्ृपरा'ए०१७, 0 छ00 $ग8 78 0709 9 एशए 
अर्थात--प्रतीत होता है कि शत्रुघ्न समग्र यजुबंद का भाप्यकार था 


उसी माष्य का यह एक भाग अतीत होता हे । 
यह वात ठीक नहीं हैं। रुद्रभाष्य भन्त्राथदीपिका का ही भाग है | यह 


मन्त्राथदीपिका समग्र यजुवंद का भाष्य नहीं है | 


रकम»गानाक७७.- हँस्‍े 2 :फ्मरपाद्‌ पामााामआना' इमशॉडटयाभागगय 
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ऋद्राध्यायथ के साष्यकार 

रुद्राध्याय याजुष संहिताओं का एक भाग है । सामसंहिताओं में भी कुछ 
रुद्र सम्बन्बी मन्त्र हैं, परन्तु उन वश वन यहां नहीं क्रिया जायगा | याजुष 
रुद्राध्याय के अनेक भाष्य इस समय मिलते हैं । उन में से कइ तो ऐसे हैं, 
जो समग्र यजुर्वेद भाष्यों में से प्रथकू किए गए हैं, यथा भद्ठभास्कर, उवट, 
सायण आदि के भाष्य | उनका उल्लेख यहां नहीं होगा । यहां तो उन्हीं भाध्यों 
का संक्षिप्त वशन होगा, जो रुद्राध्याय पर ही स्वतंत्र रू से लिखे गए हें । 

(१) अभिनव शक्जूर अथवा वेक्कुटनाथ 

इस प्रन्थकार का रुद्र भाष्य वाणीविल!स प्रेस में सन्‌ १६१३ में छपा 
था | उस के अन्त में लिख। है-- द 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजऊ लावभोामशञ्री मदरर्ेतावेद्या- 
प्रतिष्टापफश्रीमर्दा भनवशद्भूर मगवाता छृत॑ श्रीरुद्रभाष्यं सपूर्यम ॥ 

अर्थात--यह रुद्रभाष्य अभिनव शह्कर की कृति है । 

इस रुद्रभाष्य के हस्तलेख बड़ोदा ओर मैसूर में भी हैं । उन के अन्त 
का लेख निम्नलिखित प्रकार का है-- 

इति अश्रीपरमहेसपरित्राजकुसावभोमश्रीमदरद्वेतविद्याप्रति- 
घप्ठापकामिनवशद्भुराचायसवतन्त्रस्वतन्त्र श्री मद्रा मत्रह्मानन्द भ गवत्पू- 


ज्यपादानां शिष्येण श्रीवेकज्लटनाथेन: विरचिते- यजुवेद्भाष्ये 


श्रीमद्रद्रो पनिषद्धाष्य संपूरम ॥' 
अथात्‌--.श्री अभिनव शहझृर-शिष्य वेह्ुटनाथ का रचा हुआ यजु्वेद्माष्य 


में रुद्रोपनिषद्‌ भाष्य समाप्त हुआ 


इस लख से संदेह होता है कि यह. रुद्रभाष्य -भी. कभी -किसी बृहद्‌ 


३->देखों बड़ोदा का सूचीपत्र, ० श्२३ | 
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यजुर्वेदभाष्य का भाग है | वेड्डटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का वर्शान हम पहले 
कर चुके हैं| क्‍या यह वेझुटनाथ वही वेंकटश तो नहीं है १ यदि किसी 
हस्तलेख में रुद्रभाष्यकार वेंकटनाथ का गोत्र मिल जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र 
ही उत्तर मिल सकता था, परन्तु अभी तक यह बात मिली नहीं । इतना तो 
प्रतीत होता है कि यह भाष्य वेंकटनाथ का है अभिनव शंकर का नहीं । मैसूर 
संख्या १८५१७ और बड़ोदा ६४८१ भें इस ग्रन्थ का कतो वेंकटनाथ ही कहा 
गया है। द द 
द काल 

यह वेंकटनाथ अपने भाष्य के अन्त 4 लिखता है-- 

जातिस्मरत्वादिफलप्रभेदाश्वय रुद्रकदपाणंवादिष प्रपश्विताः 
द्रष्टठठ्या 

अथात्‌:--जातिस्मर॒त्वादि फलमभद रुद्रकल्ष और महाणवादि में कहें 
यए देखने चाहिएं । 

यह महारीव विश्वेश्वर के महार्णव के सिवा दूसरा नहीं है। विश्वेश्वर 
का काल संवत्‌ १४२० के समीप है । अतः उसे उद्धृत करने वाला वेंकटनाथ 
संवत्‌ १४५० के पश्चात्‌ ही हुआ होगा ॥ 

भाष्य 
इस भाष्य में रुद्रमन्त्रों का साध्य करने से पहले ग्रन्थकार ने एक लम्बा 
द्वात लिखा है। उस में भश्न्मास्कर का प्रमाण भी दिया गया है। 
दसरे अनुवाक के भाष्य म लिखा हँ--- 
इति प्राचीनव्याख्यानमनेन निरस्तम्‌-- 

अथात--इस से प्राचीन व्याख्यान का खएडन हो गया है | यह गआचीन 
ब्याख्यान कोन सा है? 

वेंकटनाथ इस साध्य में कई स्थानों पर सामवेद की श्रतियों को उद्धृत 
करता है| मुद्रित संस्क रण के प्ू० ७६ पर वह लिखता है-- 





१-यह पाठ बड़ोदा के कोश का हे | मुद्रित पाठ इस से कुछ भिन्‍न हैं | 
रूम्मुद्रित संस्करण, पृ० ३ ॥ 











अहोबल.......... १२७ 


सामप्रेदे--विरूपाक्षो5सि दन्ताज्िः--इति प्रस्तुत्य--त्वं देवेषु 
ब्राह्मणो5सि अह मनुष्येषु । ब्राह्मणो वे ब्राह्मणमुपधावति उप त्वा 
घावानि इति प्रपदब्राह्मणश्षतः । 
यह ग्रप॒द.बाह्मणा स्वल्प पाठान्तर से भन्त्रबाह्मण २।४।६॥ का पाठ है | 
मुद्रित संस्करण के उपोद्घात में बाल-सुब्रह्मरय ने लिखा है कि यह 
भाष्य रुद्राथ को सायण से अधिक खोलता है और कई स्थानों पर इस में 
सायण का खण्डन भी है। 
हम निश्चय से नहीं कह सकते कि वेंकटनाथ अमुक स्थानं में सायण का 
ही खण्डन करता है । 


(२५) अहोबल 

इस भाष्य के हस्तलेख तञ्ञोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता ओर 
बड़ोदा में हैं | बड़ोदा के कोश में इस टीका का नाम कल्पल्लता लिखा है। 
तज्लोर के कोश से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है-- 

अहोबल महामहोपाध्याय हूसिंह का पुत्र था। वह भास्करवंशी था 
' उस ने रुद्राध्याय का अधिक विस्तृत व्याख्यान अपनी न्‍यायमहामणि में क्रिया 
है । यह भाष्य शछोकरूप है | श 

. सम्भव हँ कि अहोबल ने एक गद्मररूपभाष्य भी लिखा था। कलकत्ता 

का हस्तलेख उसी का प्रतीत होता है । 





(३) हरिद्त्त मिश्र 
इस भाष्य का एक हस्तलेख एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में और 
दूसरा केम्ब्रिज यूनिवार्सटी के पुस्तकालय में है । यह कठ या चारायणीय संहितास्थ 
रुद्र का भाष्य प्रतीत होता है। 





(४) बेणो राय 55 सामराज 
चेणोराय कारवशाखाध्यायी था| उस के पिता का नाम नरहंरि था। 
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उस के ग्रन्थ का एक हस्तलेख पूना में है । वह संवत्‌ १७२३ का लिया हुआ हे । 


(५) मयूरेश 


मयूरेश के अन्थ का एक हस्तलेख हमार पुस्तकालय में हैं और दूसरा 
पूचा में । पूना के सन्‌ १६१६ के सूची के प० र२े७८ पर इस का कता केवल्येन्द्र 


का शिष्य लिखा गया है । हमारे केश पत्र झक पर लिखा हू: 
युगगुणरसभूमिमभूषिते शालिव।ह 
विक्रांत शराद चत्र शुक्कपत्ते चतुथ्याम्‌ | 
मुनिमुनिकुलजात श्री मयूर शनामा- 
लिखदिदमतिगूढ रुद्रभाष्य समीक्ष्य ॥ 
अर्थात्‌--शक १६३४ में मयूरेश ने यह अतिगूढ़ रुद्रभाष्य रचा | 
(६) राजहंस सरस्वती क्‍ 
ह भाष्य शक १६६३ में लिखा गया था। इस का एक कोश बड़ोदा 
में है | राजहँस सरस्त्रती महीघरभाष्य से सहायता लेता द 
एक अज्ञात रुद्रभाष्यकार 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र प्रृ० ४२६ पर 
रुद्रभाष्य का एक कोश सन्निविष्ट है ।. उस कोश में उस के कतो का नाम नहीं 
लिखा | ऐसा ही एक कोश पूना के सन्‌ १६१६ के सूची ४० ३७६ पर दज है। 
नई संख्या उस की ५३० है। इसी अन्थ का एक तीसरा कोश तंज्ञोर के नये 
सूचीपंत्र के ० ४६१ पर दज है। बड़ोदा और तज्ञोर के सूचीपत्रों में भी इस 


के कती का नाम नहीं दिया गया | 


अतिरिक्त मवानीश द्वूर के भाष्य का एक हस्तलख बड़ोदा में 
हैं। तझोर में सी एक दो आर सासय जिन के कतांओं का नाम अज्ञात हे । 
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अनन्त. . १२९ 
अनन्त की कात्यायन स्मातमन्त्राथदी पिका 
अनन्त के काण्वभाष्य का उल्लेख प्रू० १००-१०२ तक हो चुका है| उसी 
अनन्त ने कात्यायन के स्मातेसूत्रान्तगंत मन्त्रों का भाष्य भी किया है | इस . 
का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं १ वह संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ है। अनन्तकृत ग्न्थों का यही सब से पुराना कोश अभी 
- तक मेरी दृष्टि में आया है। यह २६७ वर्ष पुराना है । इस कोश के अन्त में 
इस की निर्माण तिथि दी हुई है । परन्तु है वह अत्यन्त अस्त व्यस्त दशा मैं-- 
शाके [ बखु | वसुषटक प्रथमाड्नपरामिते "डक | 
ग्रन्थो5ये निर्म्मितः काश्यामनन्ताचाय घीमता ॥ 
इस श्लोक में यदि १६८८ शक माना “जाए, तो. यह अथ हास्यजनक 
प्रतीत होगा | संवत्‌ १७२१ में जिस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हों, उसका मूल 
शक १६८८ में नहीं लिखा जा सकता | क्या १६८८ से विक्रम संवत्‌ का ग्रहण 
करना चाहिए £ यदि ऐसा हो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता है | अनन्त-रचित 
कर्वकरठासरण का एक हस्तलेख कवीन्द्राचार्य की सूची में है। उसकी संख्या ५३२ है। 
कवीन्द्र लगभग ३०० वर्ष पुराना है। इससे प्रतीत होता है कि अनन्त ३०० वे 
का अथवा इस से कुछ पूर्व का है। स्मातमन्त्राथदीपिका में कई शाखाओं के 


मन्त्र होंगे। 


हररात की कूष्माण्डप्रदीपिका 
इस के दो कोश पजाब-यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में हैं। एक की संख्या 


कप 


है ६५ और दूसरे की ७५१५) यह व्याख्या उव॒ठ के आधार पर लिखी गई हैं । 
इसका प्रथम 'छोक निम्नलिखित है--- 
उबटादीन मन्त्रभाष्यान्‌ परीदंय च पुनः पुनः । 
ग्रथ्यत्ते हररातेन' कूष्माणडस्य प्रदीपिका ॥१॥ 
संख्या ७१५ के कोश का अन्तिम भाग च्रुठित है। संख्या ३९ का 


१--नया सज्चीपत्र, सन्‌ १६२१ भाग दूसरा, ए० ६६५-६६७ | 
२--सं० ६५ के कोश का पाठ यहां पापशमनी है।. 
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कोश संबत्‌ १९०६ का लिखा हुआ है। उस के पत्र $क पर कातन्त्रइत्तिभाष्य, 
पत्र उख और १०ख पर रायमसुकुटी [ अमरकोशटीका ] और पत्र «ख पर 
तनादिश्वत्ति उद्धृत दें | रायमुकुट आदि को उद्श्वत करने से इस ग्रन्थ का कतो 


संवत्‌ १५०० के पश्चात्‌ का है | 





द भवदेव कक 

भवदेव नामक एक ग्रन्थकार ने भी प्रजक्ञरुद्र की व्याख्या की हैं। 
इस का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहोर के पुस्तकालय में है ।१ उस का 
तीसरा और चौथा >छोक नीचे लिखे जाते हैं". 
। भवदेचगुरोनेत्व। पद्पंकेर ह& यम | 
| भवदेवः पडेगस्य व्याख्या प्रकुरुतेउघुना ॥३॥ 
द डबटादिभिरुत्कृष्टे: पणिडतेः स्वगुरुक्रमात्‌ । 
55. #/ या व्याख्या कल्पिता प्रायस्तामेव कल्पयास्यहम्‌ ॥४॥ 
हा अथात्‌--भवदेव गुरु के चरणकमलों को नमस्कार कर के अब भवदेव 
घडड़ की व्याख्या करता है | उवट आदि युराने आचार्यों ने ग्रुरुपरम्परा से जो 
व्याख्या लिखी है, प्रायः उसी के अनुसार यह व्याख्या है। 

इसी भवदेव ने शुक्क-यजुर्वद्‌ पर एक साध्य रचा था| उस का एक त्रुटित 
ग्रन्थ क्वीनन्‍्स कालेज काशी के पुस्तकालय में है ।* उसके सम्बन्ध में हमारे 
मित्र पं० मज्ञलदेव शासत्री अ।ने २१ माचे सन्‌ १६३० के पत्र में लिखते हैं--- 

“शुक्ल यजुर्वेद पर भवदेवमिश्र का भाष्य असंपूर्रा है। आरम्म ओर 
अन्त के अनेक पत्रे नहीं हैं। थे भवदेवमिश्र मेथिल थे। कृष्णदेव के पुत्र 


हुए थ |? उदाहरणाथ ७म अध्याय के अन्त भें लिखा है-- 


१---संख्या ४४७१ | 
२-+सन्‌ १६११ का सूचीपत्र पृ० १०५॥। 
३--इहत्सची भाग $ पुृ० श&€८। 








ओर भवदेंव ठककुर के शिष्य थे । आफेख्ट के अनुसार सन्‌ १६४६ के लगभग 











भवदेव १३१ 
इति मेथिलसन्मिश्रश्नीकृष्णदेवतनयमहामहो पाध्याय सटुककुर- 
श्रीभवदेवध्रियशिष्यमहामहो पाध्यायाभिनवाचार्य सन्मिश्र श्री मवदे व- 
क्ृतायां सहिताव्याख्यारत्लमालायां सप्तमाध्यायव्याख्यारल | 
२१वें अध्याय के आरम्भ में वह यह भी कहता है-- 
“““*““'शती व्याख्यां कांचिदभ्यातनो मि । 
एप श्रीमवदेवपंडितकविगंगाती रे पद्ने व्याख्यान कुरते'। 
इस लेख से ज्ञात होता है कि भवदेंव के ग्रुरु का नाम भी भवदेव था । 
वह गन्ञातटवर्ती पद्षन नगर में रहता था । उस की टीका का नाम रत्नमाला 
है । आफ्रेखट उस के रच हुए कई अन्य ग्रन्थों का भी नाम लिखता हैं । 


पडज्ञ भाष्य भी इसी भवदेव का है। जैसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता 
है, यह भाष्य उबटठ भाधष्यानुसारी हैं। 


कनन्जकजनअक.. स्नान आओ ++पन«कम»क,.. स्‍आओनन»«»«कान»«»« 
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वतीय अध्याय . 
सामवेद के भाष्यकार 


(१) माधव 
माधवाचार्य के भाष्य का नाम विवरण है। सामवेद के दो भाग हैं, 


पूव और उत्तर | पूर्व भाग को छनन्‍्द आ्चिक और उत्तर को उत्तर आर्चिक 


5 


कहते हैं | माधव पूर्वभाग के भाष्य को छन्द्सिकाविवरण और उत्तर भाग के 
भाष्य को उत्तरविवरण आदि कहता है। जा 
द सव से पहले इस भाष्य का परिचय सत्यत्रतसामश्रमी ने दिया था । 
सायण भाष्य सहित सामवेद संहिता की भूमिका में वह लिखते हैं -- द 

सम्प्रति बहुयत्नतो माधवीयविवरणाख्यस्येवेक्रमात्रस्याति- 
जीणीशुद्धपुस्तकमरूमर्द्श उभयस्थानादा लादितम्‌ । तच्चापीह शर- 
लेशाब्यां टीप्पन्याकारेण मुद्रितम |! ; 

अथात्‌-माधवीय विवरण का अति जीरा और अशुद्ध एक पुस्तक 
आधा आधा दो स्थानों से बड़े यत्र से प्राप्त किया। उस के भी सर्वोत्तम भाग 
इस सायण भाष्य के साथ टिप्पणीरूप से छापे गए हैं । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १८८६ में वेबर ने बरलिन के सूची भाग दो खरणड 
प्रथम के प्रू० १७-२० तक इस का विस्तृत वणन लिखा । तदनन्तर किसी विद्वान 
ने अपना ध्यान इस भाष्य की ओर नहीं लगाया | यह श्रेय डा० कूहनन्राज को 
ही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न पुस्तकालयों से इस भाष्य के पूवे ओर उत्तर भाग 
के सात कोश ग्राप् कर लिए हैं | वे इस भाष्य के सम्पादन करने का 


८ खरे के 
विचार रखत है । 


१--सन्‌ १८७४ का संस्करण, ४० ३। 
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साथव १३३ 


काल 
(१) दवराजयज्वा अपने निघणटुभाष्य की भूमिका में जिस माधवदेव 
को उद्धृत करता है, वह सामविवरणकार ही प्रतीत होता है। 


(२) डा० राज ने बताया था कि भाधव का मज्नलश्लोक कादम्वरी का 


भी मज्ञलश्लोक है। इस बात की ओर पहले भी प्ृू० १६ पर संक्रेत किया जा 


श्लोक में त्रयीमयाय पद विचारणीय हैं। एक वेदभाष्य के आरम्म में यह 


पद युक्क प्रतीत होता है, परन्तु एक काव्य के आरम्भ में यह उतना उचित 


नहीं है । इस से माधव बाण का समाकालीन या उस का पूवज हो जाता है। . 


/2॥2/ 


न अमनमन 


(2) मंगलश्लोक के अनन्तर माधव लिखता 


घट्जिशत्प्रकारा मन्त्राः । प्रेषा:॥ करणाः । क्रियमाणालुवा- 
दिनः । स्त्रोत्रशस्त्रगता: | जपानुवबचनगताश्च । पते पश्चप्रकारा 
ऋग्व्याख्यायां भमवल्ति । -अन्ये सामव्याख्यायामुच्यन्ते-- 

प्रस्तावइचो द्वी थः प्रतिहारो <5पद्रवस्त था। 

निधन पश्चम चाहुहिह्वारं प्रशवमेव च | 

आशास्तिः स्तुतिसेख्यानं प्रलापः परिदेवनम्‌ । 

प्रेषमन्वेषण चेव खश्टिराख्यानमेव च ॥ 

सप्तथा गेयमेकेषामन्ये पघड्धा विदु। । 

पश्चविय तु सर्वेषामध्चराथ प्रचचते | 

अथांत्‌-- छत्तीस प्रकार के मन्त्र हें। उन सें से प्रेषादि . पांच प्रकार 


च् 


हैं, ओर शेष प्रस्ताव आदि साम व्याख्या में कहे जाते 


दिया 


ऋगू व्याख्या में होते 


हैं। इन में से प्रेप आदि पांच प्रकारों का वरान स्क्रन्दखामी ने अपने ऋग्वेद 


भाष्य की भूमिका में किया हैं। माधव ओर स्कन्द के इन प्रकारों के वरान में 
इतनी समानता है कि यह सन्देह दृढ़ हो जाता है कि इन में से कोई एक्र दूसरे 
की सामग्री ले रहा है। डा० राज का अनुमान है कि सम्भवतः माधव का पिता 


नारायण ऋग्वेदभाष्य में स्कनद का सहकारी नारायण था । यदि यह वात 
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१३४ वैदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


ठीक सिद्ध हो जाए, तो माधव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना 
पड़ेगा | परन्तु यह बात अभी अनुमानमात्र ही हैं। इस विषय में अधिक 


ल्‍्ु 
हर 


खोज की बड़ी आवश्यकता है | 


भाष्य 
माधव का विवरण मध्यमकाल के भाष्यों में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है । 
माधव सामसम्प्रदाय का अच्छा जानने वाला प्रतीत होता है । जहां पर सामवेद 
के अनेक मन्त्रस्थ पदों का आच पाठ मान कर सायण उनका ऋग्वेदानुसारी अथ 
करता है, वहां पर भाधव वहुधा साम सम्प्रदाय की ही रक्षा करता हैं। “माधव 
लुप्तनिघरद्ध ग्रन्थों से भी अमाण देता है। यथा-- 


वि इत्याकाशनाम ।* 
ऋचीष इति कमेनाम ।* 
वि; का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्ष अर्थ करता है ।* ए. पद से वह 
प्राचीन भाष्यकारों का मत उपस्थित करता है [* 
सामवेद के उत्तराचिक में निम्नलिखित एक मन्त्र है-- 
आमन्द्रमावरेणयमाविप्रमामनी पिणस । पान्तमापुरुस्पृहम्‌ । 
.. इस सन्त्र के अथ में सायण के अनुसार क्रिया की आदत्ति पूव भन्त्र से 
आती है। सायण उस पूवमन्त्रस्थ बुणीमद्दे पद से झआ उपसग को जोड़ता 
है | परन्तु माधव का अथ भिन्न प्रकार का है । वह लिखता है-- 
आमनन्‍्द्रमू-आनुपूव्यण मन्द्रं चलम्‌ । आवरेएयम--आशभि- 
सुख्येन वरेण्य तत्‌। आविप्रमू-अतिशयेन विपश्चितम । 
१ -- भाग ४, ए० ११६९ ॥। 
२--भाग ५, ए० २१८ | 
३--भाग ५, ए० १६४ ॥। 
४--भाग ४, ए० ५१४, भाग ५, १० १६२ | 
५--भाग ४, ए० २७१ | 
६--भाग ४, १० १२१, १२२ । 


भरतस्वा मी ... शक 


इए व्याख्या के अनुसार माथव दो उदात्त एक पद थ एकत्र करता है। 
उस के पास इस के लिए कोई प्रमाण हो ही गा । 

माधव जिन मन्त्रों का छन्द आदिक में विस्तार से अर्थ करता है, उन 
की उत्तर आचिक में संक्षिप्त व्याख्या ही करता है। यथा -- 

तरत्स मन्दी चावतीति चतुआचः छन्दिसिकराभाष्ये विस्त- 
रशेणोक्लाः सप्रयोजन तथाप्यत्र संक्तेपेणोच्यते ।' 

. कभी कभी वह पूर्व व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान नहीं सी करता-- 

प्र व इन्द्राय-अर्चन्त्यकेम्‌- उप प्रक्ते-- एषस्तचश्छुन्दसिका- 
भाष्ये उक्काथः । * 

इस भाष्य के शीघ्र सम्पादित होने की बड़ी ःक्ता है। 


(२) भरतस्वामी ( संवत्‌ १३६० के सभीष ) 

भरतस्वामी का सामवेदसाष्य भी अभी तक अमुद्वित ही है | उस के भाष्य 
के कोश तज्ञोर, मद्रास, मेसूर, वड़ोदा और हमारे पुस्तकालय में हैं। भरतस्वामी 
अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

नत्वा नारायण ततते तत्प्रसादादवाघथीः । 

साम्रां श्रीमरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्युचम्‌ ॥ 

होसलाधीश्वरे पृथ्दीं रामनाथे प्रशासति । 

व्याख्या कतेय चेमेण श्रीरक्ने बचसता मया ॥ 

अथत्‌-पिता नारायण को नमस्कार कर के, उस की कृपा श्षे प्राप्त- 
बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीमरतस्वाभी सामगत ऋतचाओं की व्याख्या करता है । 
होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व-काल में श्रीरंगपटम में निवास करते हुए में ने 
यह व्याख्या की हैं। होसलाधीश्वर राम का काल बल के कथनानुसार सन्‌ 
१२७२-१३१० है | 


१--भांय ४, पृ० १७ | 
२०साग ४, ं। 0०० । 


३--वनंलकृत तज्ञोर का सूजीपत्र, प्रथम भाग | 
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००. 


भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिंखता है-- 

इत्थ श्रीमरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासुतः । 

नारायणायतनयो व्याख्यत्लास्रासचो खिला; ॥ 

अथात--नारायण ओर थयज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी ने 
साम की सम्पूर्ण ऋचाओं का व्याख्यान किया । द 

भरतस्वामी का भाष्य बहुत स्त्षिप्त हैं). भरतस्वामी माधव की पयाप्त 
सहायता लेता है। वर्नल का विचार है कि “भरतस्वामी ने छन्द्र आचिक, 
अरण्यसंहिता ओर महानाम्नी पर ही अपना भाष्य किया है, उत्तर आर्थिक पर 
नहीं, क्योंकि उत्तराचिंक के आष्य का अभी तक कोई कोश प्राप्त नहीं हो सका।” 
हमारा ऐसा विचार नहीं है । भरतस्वामी ने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी 
अपने साष्य लिखे हैं। संहिता को समाप्त किए विना ही, उस ने ब्राह्मण भाष्य 
आरम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास नहीं होता । द 

वेदभाष्य में भरतस्वासी ऐत्रेय ब्राह्यण ओर आश्वलायन सूत्र को बहुत 
उद्धृत करता है | | । द 

(३) सायणा ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) 
ते०संहिता ओर ऋग्वेद का व्याख्यान करके बुक्क प्रथम के काल में सायण ने 

सामवेद का व्याख्यान. किया था । सामभाष्य के आरम्भ में सायण ने एक विस्तृत 
भूमिका लिखी है | उस सें साम सम्बन्धी अतेक विषयों पर विचार किया गया 
है। भाष्य में सायण निदानादि ग्रन्थों को बहुत उद्घ्त करता है ।' जैसा पहले 
पृ० १३४ पर लिखा जा चुका है, सायण इस भाध्य में कई स्थलों पर सामपाठ 
के स्थानों में आच पाठ का व्याख्यान करता है । सामवेद के सायण भाष्य के 
सम्पादक पं० सत्यव्रतसामश्रमी ने अपनी टिप्पणी : में वे सब स्थान निर्दिष्ट कर 
दिए हैं। किसी किसी स्थान भें सायण ऋषि देवता सम्बन्धी किसी श्लोकमयी 
अनुक्रमणी का पाठ भी देता है ।९ 








१--भाग २, पृ० ३६६ | 


२--भाग २, पृ० ३१३ | 
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दि प 


पं० सत्यत्रत सामश्रमी-के संस्करण का आधार सायणभाष्य के चार. 


कोश है | इस समय सायणभाष्य के कोई वीस और कोश सुप्राप्य हैं, अतः भावी 
सम्पादक को उनका ध्यान रंखना चाहिए | 


अरण्यसहिता को सायण छन्दःसंहिता के अन्तर्गत मानता है | भूमिकां 


के अनन्तर वह भाष्यारम्भ में लिखता है-- 

यो<यं छन्दरोनामकः सेहिता-अग्रन्थः सो 5यमारण्यकेनाध्यायेन 
पट सख्यापूरकेण सह पडमिरध्यायैरुपेतः | 

अथोत्‌-यह छन्द आर्चिक छः अध्यायों से युक्त है | छठ अध्याय 
अरण्य का है।! सत्यत्रत ने अपनी भूमिका के अस्त में लिखा है कि यह बात 
विवरणकार माधव और सामसम्प्रदाय के विरुद्ध हैं द 





(४) खूर्य देवज्ञ ( संवत्‌ १५६० के समीप ) 


सूथ दवज्ञ का परिचय पूर्व परूं० ६३, ६४ पर दिया जा चुका है। उसी 


सूयथ न एक सामभाष्य लिखा था। वह लिखता हे-- हु 
अथ वामदेवस्य साम्रः प्रवृत्तिरापसतस्वशाखायाम्‌- विश्चे- 
भिर्देवेः पृतना जयामि जागतेन छुन्दसा सप्तशिन स्तोमेन चामदे- 
व्येन सामना वषटकारेण वज्चेण इति । अच्च सामगायने स्तोभस्तो 
मादिलच्षणमस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम्‌ । 
अथात्‌--तत्तिरीय संहिता ३४९।३॥२॥ के मन्त्र में भी वामदेव के साम को 
प्रदत्त है । इस- विषय में सामगान के स्तोभादि लक्षण हम ने सामभाष्य में 


कहे हैं । 


बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि यह सामभाष्य सामवेदसाष्य ही हो । 
सूयपरिडत के साममन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 


कया नश्वित्र आश्रुवद्ती सदा बृधः सखा । 
कया शचिष्ठया बता ॥ 


नन्‍ीीन- नमन चना न न 


१-माग १, पृ० ६१ । 


२--गीताभाष्य ११|३ ॥ 
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भाष्यम--वामदेवः छुधः सदा सदा वधमानः समष्टिहपः परमात्मा 
चित्रश्चायनीय: पूजनीयः यद्वा विचित्राकृतिमय; सखा मित्रभूतः परमात्मा 
कया ऊती उत्या संतर्पणेन कर्मणा वा नः अस्मान्‌ आशभ्रुवत आभिमुख्येनाभ- 
वत्‌ | अनुभवगोचरोडमवत्‌ । ? ॒ 

अथोत--भक्तिविशेष से वह पूज्य और अद्भुत परमात्मा, जो सदा 
( भक्तों के हृदय में ) बढ़ता है, हमारे अनुभवगोचर होता है । 

सूयपणिडत अपने गीता भाष्य में सामवेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ और 
मन्त्र उद्बृत करता है।* इस से निश्चय होता हैं कि वह सामसम्प्रदाय का 
अच्छा जानने वाला था | गीता १०॥३५॥ के माष्य में वह जिस काणवसंहिता 
भाष्यक्रार के गायत्री मंत्र का भाष्य उद्बृत करता है, वह सायण नहीं हैं । 
काणवसहिता के तीसरे अध्याय के तीसरे अनुवाक के २७र्व भन्त्र में सायण वह 
अर्थ नहीं करता । वह आनन्द्वोध हो सकता है। 

सूयपरिडत का रावणसांष्य पर बड़ा विश्वास था । अपने गीता भाष्य 
के अन्त में वद लिखता है-- द 

विदित्वा वेदार्थ दशवदनवाणी परिखयु्त 

शतस्छोकव्याख्यां परमरमणीयामकरवम:। 

ततो गीताभाष्ये निखिलनिगमार्थेक्निलये 

विधिज्ञायेः सूर्यो नृहरिकरुणापाइ़शरणः ॥६॥ . 

अर्थात्‌: -रावणभाष्य से वेदार्थ जानंकर पंरमरमणीय शतश्लोकव्याख्या 
रच कर देवज्ञ सूथ ने सारे शास्त्रों का अथ एक्र स्थान में रखने वाला गीता का 
भाष्य किया | 

सूरयपरिडित के सामभाष्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही रहा होगा 
क्योंकि गीताभाष्य में जितने साममन्त्रों का अथ उस ने किया हैं वह सारा 
अध्यात्मिक रीति का ही हैं | 


अ++कमनन+मामल्‍ममयफपा' हुसिलीसदशमिलशइाओीकी, --१००००७-बानाााा. आना. 


१--गीतासाष्य ११।३॥ 


२>+गीता भाष्य ५।३८॥९।१२॥६|३२॥११|३३।१ १।४०॥११|४२ झत्यादि | 
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शोभाकर थय १३१ 


(५) महास्व्रामी 
आपट के सूचीपत्र के द्वितीय भाभ सें संख्ग्रा ६४३५ के अन्तगत एक 
सामसंहिता भाष्प प्रविष्ट हे । इस का करता महास्वामी बताया गया है । 
एक महास्वामी का सापिक सूत्रभाष्य भी इस समय मिलता हैं । इस का 
सम्पादन -वेबर ने क्रिया था | अनन्त ने भी भाषिकसूत्र पर अपना भाष्य किया 


दे 
र््‌ 


था | यह पहले प्ृू० १०२ पर लिखा जा चुक्रा है। अनन्त का भाषध्य मझस्वामी 


के भाष्य की छायामात्र है। अतः यह महास्वामी ३०० वर्ष से पहले का होगा । 


'यदिं इसी महास्वामी ने सामवेद पर अपना भाभ्य लिखा था, तो वह भी इतना 


ही घुराना होगा। महास्वामी के सामवेदभाष्य का उल्लेख हम ने अन्यत्र नहीं 


देखा। 


_रैसनम्:कापंमकनरा' पृशथ--मक-#+०-आआएक..#नम७-रन क>अस्यन 2सालआरजपर जा. 


.. (६) शोभाकर भट्ट (संवत्‌ १४६५ से पूर्व ) 
शोभाकर भट्ट के आरण्यकविव रण के कोश संस्कृत कालेज कलकत्ता, 


एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, अलवर, बड़ोदा और पूना आदि स्थानों में . 


विद्यमान हैं। आरणएयविवरण के आरम्भ का श्लोक निम्नलिखित है-- 

चेदाख्यगानव्याख्यान सम्यगेतत्कृत मया। 

आरण्यगानव्याख्यानं तथैवाथ विभाव्यते ॥ क्‍ 

पूना ओर अलवर की सूची में वेदाख्य के स्थान में चेयाख्य पाठ 
शोधित कर के लिखा गया है। अस्तु इस से यह पता लगता हैं. कि आरणय 
की व्याख्या करने से पहले शोभाकर ओर भाष्य भी कर चुक्रा था। सम्भवतः 
इसी शोभाकर का नारदीय-शिक्षञा-विवरण भी इस समय मिलता है । 

काल 
शोसाकर संवत्‌ १४६५ से पहले हो चुका था । पूना के नए सूचीपेत्र 


में संवत्‌ १७०६ का आरण्य-विवरण का जो कोश है, उस का मूल संवत्‌ 


् _ ७ ८6 ०५ तक के भा ए 
१४६५ का था। यह बात उसी कोश के अन्त में लिखी हे । डा० कालहाने 
लिखते हैं-- 





१--शण्डीश स्ट्डीन। 











१४० वेद्क वाढ्मसय का इतिहास भा? १ ख० २ 
096 ४ ( नारदीय शिक्षाविवरण ) 087700 098 & एछ/"ए 70467 
ए072< छ0०प्रोते 90]069/' 7070 ॥6 806 696 & नारदोय शिक्षाविवरण 
टीका 38 (000९0 8]78&09 ॥7 ॥06 भरतभ्ाष्य (?, 460 ०0६ #%ए ३८४७.) 
गअथात--नारदीय शिक्षाविवरण बहुत नया ग्रन्थ नहीं हैं, क्योंकि एक 
नारदीयशिक्षा विवरण टीका भरत भाष्य में उद्ध्षत हैं| क्‍ 
कीलहाने का संकेत किस भरतभाष्य की ओर है, यह भे नहीं जान 
सका । भरतस्वामी के सामवैद भाष्य में ऐसी पंक्कि मेरी दृष्टि भ॑ नहीं आई । 
इस अवस्था में हम अभी तक यही कह सकते हैं कि शोभाकर संवत्‌ 
१४६०५ से पूव का है। द 


कह आन क्र क्‌ पूः (ः 
गुणुविष्णु ( १३ शताब्दी विक्रम का पूर्व भाग ) 

द गुणविष्णु के ग्रन्थ का नाम छान्‍न्दोग्यमन््रभाष्य है। इस का एक 
सुन्द्र संस्करण कलकत्ता से गत वषे निकला था । उस के सम्पादक हैं 
श्री दुगामोहन भञ्मचाये एम० ए०। उन्हीं की भूमिका के आधार पर अगली 
पृक्षियाँ लिखी गई है 

छान्‍्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की कोधुम शाखा के भन्त्रों पर है । इन मन्त्रों 
में अधिकांश मन्त्र साममन्त्र ब्राह्मण के ही हैं । हां कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो 

लि री ३० ््र (७. भ नल (१ क्‌ त्् | ५ ल 4 

उस में नहीं हँ। श्री दुगाभोहन भश्मचाय का अनुमान हैं कि इन सर्न्त्रों का 


आधार कोई लुप्त साममन्त्रपाठ होगा | 





१---इग्डियन छण्टीकरी, जुलाई सन्‌ १८७७ पृ० १७४ | 

१---किसी अज्ञात ग्रन्थकार की रुद्राध्यायव्याख्या में लिखा ह-- 

द हलायुवेन ये कारव कोथुमे गुणविष्णुना । 
ख्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान्‌ व्याख्यातुमिहोद्यमः |। 
अर्थात--गुणविष्णु ने कौथुम मन्त्रों की व्याख्या की हे । 
एशियाटिक सोसायटी वह्ञाल कलकत्ता का सचीपत्र, वेदिक अन्ध भाग २, 


सन्‌ १६२६, ४० ६६० | 
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गुण विध्णु बज्ञाल अथवा मिथिला के किसी भाग का रहने वाल! था | 
उस के ग्रन्थ का वहाँ अब तक बड़ा प्रचार है । 


इस इतिहास के दूसरे भाग के ४<वें प्रष्ट पर गुणविष्णु पर लिखते 
हुए हम ने लिखा था क्रि स्टोन्तर महाशय के विचारानुसार गुणविष्णु सायण 
से पहले हो चुका था । यही विचार श्रीदुगामोहन का है । उन्‍्हों ने मन्त्र- 
ब्राह्मण के सायणभाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रत्राह्मण 
भाष्य के तत्सम्बन्धी स्थानों से की हैं। उस को देख कर पूर्ण निश्चय होता है 
कि एक ग्रन्थकार दूसरे के वाक्य के वाक्य काम में ला रहा है । श्रीदुगोमोहन 
का विचार है कि हलायुध मी गुणविष्णु के ग्रन्थ को काम में लाता हैं, अतः 
सायरण से पूव होने से गुणविष्णु सायणमाधष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत 
सायर ही गुणविषण से सहायता लेता है। श्रीदुगामोहन की यह भी घारणा हैं 
कि गुणविष्णु महाराज बल्लालसेन ओर लच्धमणसेन के काल में राजपरिडत थे | 
इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्त या १३ वीं के आरम्भ में 
हुआ होगा | 


घृष्ठखएड के अन्त में गुणविष्णु प्रत्येक वेद के आदि मन्त्र का साध्य 
करता है। ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 
विनियोगो -ब्रह्मयज्ञे । 
अर्थात्‌ू---इस अग्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में है. 


यजुरवेद्‌ के सम्बन्ध में वह शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है । तथा 
सामवेद के प्रथम मन्त्र को पढ़ के वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता है--- 
शब्नों देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
इस के सम्बन्ध में वह लिखता हे-- . 
अथर्वेबेदादिमिन्त्रो5य पिप्पलादद४ा । वरुणदैवतः । छन्दो 
गायत्री । अजच् च शज्ञो भवन्तु इत्यत्न आपो भवन्तु इतिपण्यते। 
८ अथात्‌ यह अथववबद का गअथम मन्त्र हैं। इस का द्रष्टा पिप्पलाद हें। 
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इस से निश्चित होता है कि शज्नो देवी मन्त्र पेप्पलाद संहिता का आदि 
मन्त्र था । 


इस ग्रन्थ के अतिरिक्त गुणविष्णु ने मन्त्रत्राह्मण पर भी भाष्य किया 
था । उस के कोश लाहौर, बड़ोदा आदि स्थानों में है | गुणविष्णु ने पारस्कर- 
गृह्य पर भी अपना भाष्य रचा था | प० परमेश्वर मा छान्दांग्यमन्त्र भाष्य के . 


अपने संस्करण की भमिका में लिखते हे --+- 


एतत्कृते पारस्करग्रह्मभाष्यमप्यस्ति तन्च चन्द्नपुराग्रामवा- 


सिनो मतवेदिकजयपालशमंणः सविधेडन्तिममागे कतिपयपत्र- 


विकले मयावलोकितमासीत्‌ । * 

' अथोत--मैं ने गुणविष्णुकृत पारस्करगशह्यसूत्रभाष्य का एक कोश जिस 
के अंतिम कुछ पत्र त्रुटित थे, चन्दनपुराग्रामवासी परलोकगत जयपाल शमाक्रे 
घर देखा था| .गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल है । 


:(थाममाायप्धागीआकीक >०७०००-००-मकम-.. ९. रा मनी... शमनमान्‍मम»»»-मननममक, 
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१-- श्रीदर्गामोहन सम्पादित बान्दोग्यमन्त्रभाष्य की भूमिका, १० ३५ को 


टिप्पणी । 
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चतुथथ अध्याय 
अथवेबेद का भाष्यकार 


सायण ( संवत्‌ १२७२-१४४४ ) 

जहां और वेदों के कइ कई भाष्य इस समय भी मिलते हैं, वहां अथर्व 
वेद का केवल एक ही भाष्य सम्प्रति उपलब्ध होता है । है वह भी ब्रुटित 
अवस्था में । वह भाष्य हैं सायणा का | इस का सम्पादन परलोकगत परिडत 
शब्डूरपाण्डरज्ञ ने क्रिया हैं| उन्होंने इस भाष्य का एक त्रुटित ग्न्थ, प्राप्त किया | 
प्रथम चर काणडों का उन के पास एक ओर भी कोश था, परन्तु वह पहले 
कोश को नकलमात्र ही था | इतनी स्वल्प सामग्री से बहुय॒त्न पूवेक उक्त परिडत 
... ने इस भाष्य के सुलभ भागों का सम्पादन किया | 

सायण ने इस की रचना महाराज हरिहरि के काल में की थी । इस 
समय वह ऋग्‌, यजु ओर सामवेद का भाष्य कर चुका था। वह अपने 'भाष्य 
के आरम्भ में लिखता है -- 

व्याख्याय वेद्तितयम्‌ आमुष्मिकफलप्रदम । 

 एहिकामुष्मिकफले चतुर्थ व्याचिकीषेति ॥१०॥ 

अर्थातू--परलोक में फल देने वाले तीन वेदों का व्याख्यान कर के अब 
इस लोक और परलोक के फलरूप चौथे वेद का व्याख्यान करता है | 
द अपने साध्य की भूमिका भें सायण लिखता है कि यह वेद बीस 
काएड युक्त है-- 

अतः एकर्चादीनाम्‌ ऋषीणां विशतिसंख्याकत्वाद वेदो<पि 
 विशतिकाण्डात्मकः संपन्नः । 


इस भाष्य की भूमिका में अथववेद सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों 


आप ० 


पर साथण ने प्रकाश डाला है। आथवेण शाखाओं के विषय में वह लिखता है- 
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अथवेवेद्स्य .नव भेदा भवन्ति । तद्यथा-पेप्पल्नादास्तोंदा.. £ 
रख ५ 
मादा: शोनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदरशाश्वारणुवेद्या- 
श्रेति । द 


ते के अनन्त्र आथवेण सत्रों के रुम्बन्ध में वह उपवर्ष का निम्न- 
लिखित श्लोक उद्शत करता है -- द 


नक्तत्रकत्पो बेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । ह 
त॒ये आज्लिरसः कपः शान्तिकस्पस्तु पश्चमः ॥ इति॥ 


च् ही 


अथात--नक्षत्रकल्प, वेतान, संहिताविधि:--कोशिकसूत्र, चौथा आन्नि 


रस कल्प और पांचवां शान्तिकल्प है | ध 

.. सायण का मत हैं कि रोगनिवारक आथवेंण मन्त्र होमादि से उन 
-सेगों की निम्ृत्ति करते हैं, जितका कारण कोई पापाचरण है। इस से आगे. ४६ 
वह एक रुद्रभाष्यकार को उद्ब्वत करता हैं ।  ओ 


सायण के आथवेणभाष्य का ग्रधानाधार कोशिक आर बतानसंत्र हैं । 
सुना है कि ग्वालियर में सायण के अथववबेद भाष्य का - एक 


9० ॥ 44 


2 ही 


सम्पूण कोश है| इसे प्राप्त करने का यत्न होना चाहिए | 
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पदपाठ कार 


पदपाठ वर्दा के सब से प्राचीन सरल ओर संक्षिप्त भाष्य ह. | इन की 


कि, 


. - सहायता से कई पदों की प्रकृतियां, उन के ग्रत्यय, समासों का स्वरूप. और 


पंदा का विच्छेद इत्यादि अनेक बातें अनायास ज्ञात हो जाती हैं । इन में 
से अधिकांश बाता को खोलने के लिए पंदप्राठकार अंवग्रह [5] की प्रयोग 
. करते हैं। वेदार्थ में पदपाठों का बड़ा प्रमाण है। पर क्योंकि कई पदों का 
. अनेक ग्रकार का विच्छेद हो सकता हैं, और भिन्न २ संहिताओं के पदंपाठों 
हि में वह मिल भी जाता हैँ, अतः वेदा्थ करने वाले की दृष्टि बड़ी गम्भीरें होनी 
' चाहिए। उस के लिए सारे ही पद॑पाठा कां तुर्लनांत्मक अध्ययन अनिवाय है । 
. योरुप और अमेरिका के कुछ वेदानुवादकां ने इन पंदपाठों में कई दोष निकाले 
हैं । वे अपना आधार आधुनिक भाषा-विज्ञान को समभेते हँ। यह भांषा-विज्ञान 
अभी बड़ा अपूण हैं। इस के विपरीत हमारा सुदंढ निश्चय है कि पंदपाठकारों 
को अपनी परम्परा सुविदित थी | बंदिक विज्ञान के, चाहे वहें व्याकरण विज्ञान 


जनक! 


हो या भाषा-विज्ञान, कल्प-विज्ञान हो या छुन्दोविज्ञान, वे असाधारण ज्ञात थ, 

नहीं नहों, वे इन विज्ञानां के पारदर्शी थे। अतः उन के परदंपार्ण का, उनके 
इन अत्यन्त संक्षिप्त भाष्यों का, अब उल्लेख किया जाएगा |. ४४ 

(१) ऋग्वेद का पदपाठकार शांकर्दय 

जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्‍कय के 

साथ महान्‌ संवाद हुआ था” पुराणों के अनुसार ऋग्वेदाध्यापक देवमित्र 


तक 


शाकल्य वही था। त्रह्मारड पुराण के पूव भाग के दूसरे पाद अध्याय 
वें में लिखा ह द 


शाकल्यः प्रथमस्तेषां तश्मादन्‍्यों रथीतरः 
वाष्कलिश्व भरद्वाज इति शाखाप्रवतकाः ॥श२॥ . 
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१--- शतपथ ११।४|६॥३॥ 





8. “ही -ह-घ-फ- 


डनब, 


(3०-६७... करे पे सेनलता #॥ 3० 








१४६... वैदिक वाडम्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


_ऑध्यामामाुकबाढ़की, 


देवमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहैकारगर्वितः 

जनकस्य स यज्ञे वे विनाशमगमद्द्धिजः ॥३३॥ 

इस से अगले अध्याय भें पुनः लिखा है -- 

देवमित्रश्च शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः । 

चकार संहिता पंच बुद्धिमान वेदवित्तमः ॥१॥ 

 आथोत्‌--.] उस सत्यश्रिय के तीन शिष्य थे |] शाकल्य उन में से 

पहला था, दूसरा था शाकपूरि रथीतर आर तोसरा था बाष्कलि भरद्वाज । 
ये शाखाप्रवतक थे | देवमित्र शाक्ल्य ज्ञानाहड्डार से गारवत जनक के यज्ञ में 
विनाश को. प्राप्त हुआ । हिजश्रट्ठ महात्मा देवमित्र शाकह्प्र ने, पांच संहिता: 
बनाई--- ः द द ः | 

वायुपुराण ६ ०६ ३॥ में बेद 


| # रे धर] 


वित्तमः के स्थान में पदवित्तमः पाठ 
हैं| यह पाठ ब्रह्मर॒ड के पाठ से अधिक युक्त है। 
क्‍ इस इतिहास के ह्वितीय भाग के प्ू० ७६, ७७ पर हम ने विदग्ध 
शाकल्य और देवमित्र शाकल्य को एक माना है। अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान 
के पृू० २५ पर हम ने शाकल्य, स्थविर शाकल्य ओर विदग्ध शाकल्य तीन 
भिन्‍न २. पुरुष माने थे | अब हमारा ऐसा विचार नहीं हे । इन तोनों को एक्र 
ही मानना अधिक समगत प्रतीत होता हैँ .। | द 

इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त और ऋकृप्रातिशाख्य भें मिलता है । 
२५ तक इस का वरणनविशेष 





हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के प्रू० १ 
कर चुक हू । क्‍ 
शाकल्य कब हुआ था 


कीथ प्रम्नति पाश्वात्य लेखकों का मत है क्रि ईसा से लगभग छुः सी 


वष वा इस स कुछ पूव शाव लय हुआ था ॥' उन के इस चार करा आधार 


उन की कंल्यना के सिवा और कुछ नहीं | वह कल्पना भी नितान्त निमूल है। 


५:०६ 


दूसरी ओर हम जानते हैँ कि शाकल्य महाभारत-काल का व्यक्ति हैं। वह कल 


इंसा के सन्‌ से ३००० वर्ष पूर्व के समीप का हैं | तभी मिथला में वह महाराज 


१--ऐतरेय आरण्यक भूमिका, १० ७३। 





जन बननरनफरनगरफब न +०--+-.. 








५ 
यजुबद का पद॒पाठ मे . १४७ 


जनक राज्य करते थे, जिन की सभा सें इस शाक्रल्य का याज्ञवल्क्य के साथ 
संवाद हुआ था। शाकल्य का काल वस्तुतः याज्ञवरक्य का काल ही है 
पदपाठ.......्रः़ 

ऋग्वेद का शाकल्यक्वत पदपाठ मुम्बई में छपा है. । मेक्समूलर ने भी 


यही पदपाठ सम्पादित किया था | उस का मुद्रण काल सन्‌ १८४७३ है । 


मक्ममलर सम्पादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ को पूरी नकल नहीं हैँ । सम्भवत 
स्‍थान बचने के लिए ही में० मूलर ने प्रगृह्य पदों के साथ का पदपाठस्थ इति 
पद्‌ सबेत्र उड़ा दिया हैं । शाकल्य का पदपाठ कई स्थानों पर यास्क्र को 
अनभिमत था ।* यो 

ऋग्वेद के अश्माश्टक अन्तगत बालखिल्य सृक्तों पर जो पदपाठ इस 
समय मिलता है, वह किस का है, यह अभी विचारणीय हैं । द 


>वरापरमामा “ननननननं--नरनमभ वि जननी सी. करअम»--+माप्माशममक 


(२) रावण 


-' 


इस के पदपाठ के विषय में पूवे ० ६६ पर लिखा जा चुका है । 


क्‍ (३) यजुचवेंद का पद्पाठकार 
: माध्यन्दिन संहिता के पदपाठकार का नाम अभी तक अज्ञात ही है। 
'एशियाटिक सोसायटी बच्चाल, केज़्कत्ता के नवीन सूचीपत्र के दुसरे भाग 
के प्रू० ६८६३ पर एक वाजलनायेसहिता पद्पाठ का वणन है। वह साध्य- 
क्‍ न्दिनसंहिता का ही.पदपाठ है। उस के अन्त में लिखा है-- 
ला  इति श्रीशाकब्यकृतपदर्विशतमो<ध्यायः | 
। इस से अनुमान हो सकता है कि माध्यन्दिनसंहिता का पदपाठकार भी 
शाकल्य ही था। परन्तु इस लेख का क्या आधार हैं आर इश् पर कितना 
वेश्चास करना चाहिए, यह विषय गवेषणा योग्य है | 
इस पंदपाठ में एक बत विशेष विचारणीय है | यजुर्वेद में एक भन्त्र हैं- 
क दन्त मूलेसेद वस्वैस्तेगान्द्‌*ष्टाभ्याम्‌ ** २५।१॥ 
मुद्रित पदषाठ में इस के स्थान सें--- 





अनमक न अ> 3 » ५. + 2 ििकलनओ 


. १+-निरुक्त ५|२१॥ मासकृत्‌ | ६।२८॥ बाय: । 


७००-+नेल नल कक नलननननन 5 उप शिमममभभममं“कन्‍» नमक व >भ++-+ >च 
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5 वस्वः | तेगान्‌। 
ऐसा पाठ छुपा है । महीवर ओर काणवसंहिताभाष्यकार आनन्दबोध ने 
तेगां पाठ माना है | ग्रतीत होता. हैँ कि बहुत पुरान काल से लखक-यप्रमाद से 
पदपाठ में अशुद्धि हो चुकी थी। यही करिडका रूपान्तर से ते० स० ५|७ा४॥ 


ते० ब्रा० ३३६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रात २०१२१। ६॥ आर बाँधायन श्रोत १५॥३०५॥ 


आदि में आई है । उस का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है 
लत ः . - स्तेगान्द 5पष्टाभ्याम्‌ 
. इस से निश्चित होता है कि मांध्यन्दिन पदपाठ में भी - 
क्‍ .. बस्वें। । स्तेगान्‌ । जा 
ऐसा पाठ होना चाहिए । 
वा शरि [अश्ध्यायी 5३३६२ पतंखललिन वा शघकरण खपरे लो प 
जो वार्तिक दिया है, तदनुसार संहिता पाठ में वस्वेः के विसगे का लोप हैं । 
ग्रह पदपाठ एक स्थान में शतपथ के अमिप्राग्र से नहीं मिलता । अत; 


७१ ०|| के भाष्य में उवट लिखता है-- . 

ऋतायुभ्यां | ४“ ऋआऋतशब्देनात्र , मित्रोउ5भिधीयते 
आयुशेष्देन “बरुणः । अये तावत: श्रत्यर्भिप्रायः येनेवमाह- ब्रह्म 
वा ऋतं च्रह्म हि मित्रो त्रह्मों ह्मतंवरुण:ःणवायरिति [श०४।१।४।१०॥] 
पदकारस्तु- ऋतांयुभ्यामित्येक पद कृतवान्‌ | 

माध्यन्दिन संहिता का *मदपाठ त्तत्त्वविवचक मुद्रालय मुम्बई में शक्र 
१८१५४ में छुपा था ॥7/7. ' पा केश, व 


"के + 
"'. सम >क०+-०म मम कनन-मनयनन के पक आज ६ 
+ 7 न, 


( ४) कायवसाहेता का पदपाठऋार 
इस के कतो के नामादि कर सम्बन्ध में भी अभी 'तक हम कुछ नहीं 
जाने सके | थह पदपांठ अभी तक असुद्वित ही जा 


भें 
धिद क 


व़िलिना+ ५-35 ७०००० सयकिकामकमट: 


ब्छ््य 
* ४+ह 


( ४ ) मेचायणीसहिता का पद्पाठकार 


जप 


मेत्रायणी संहिता का सम्पादन डा० श्रोडर ने किया था। अच्ने 


के आधी 5 82 कक 5 5 > 2८०० पट पक लय हक 6 मल 
हम + 
है ओम ' ५ हे 5 8 तय पक पक 





7 | /* हा र्गी लक हि ८० का नर पटक 2 लए 5८575, ६; है 
“मत्रायणी-संहिताःका पदपाठ  * ४. - १४६ 


संस्करण में उन्हेंने . किसी मंत्रायशी “ पदपांठ की सहायता भी लीं थीं" बह 
 पंद्पाठ केवल भन्त्रपाठ का ' है, और पूना में सुरक्षित है। समग्र मेत्रायर्णी 
संहिता का एक पदपाठ सने अब प्राप्त कर लिया है | इस भे मन्त्र ओर ब्रह्चिणं 
दोनों भागों का पदपाठ है| स्वर के चिन्हों की ंष्रि ऋग्वेद से मिलता है | 
शक्र १७३४ इस को लिपिक्राल है। नांसिकत्तेत्र वासी श्री यज्ञेश्वर दाजी ने यह 
ग्रन्थ प्रतिलिपि करा लेने के लिए हमें दिया है । इस के कर्ता का. नाम भी अभी: 
तब छोजॉल ही ४ !  आ + कक ही त क70. हल 


कर. 


श्राडर अथवा यूता के पदषाठ का मूल भेत्रांयणी संहिता' का एक विशेष 


2 


पाठ है, ओर नासिक के पदपाठ का मूल मेत्रायणी श्रहिता का एक दूसरा पाठ 


कि [8 


है | उन दोनों मूल पांठों में यद्यत्रि बहुत भेद नहीं। तथापि भेद है अवश्य | 

श्राडर ने भेत्रायणी सेहिता का सम्पादन अपने पदपाठ के पाठों के अनुकूल क्रिया 

है | दूसरे पाठ उसने टिप्पणी भें दिए हैं। यथा-- 

अतस्त्व बहिंः शतवद्श* विरोह सहस्नचत्शा वि बय *रुहमे ॥ ११४२॥ 

इस स्थान पर श्राडर के हस्तलेखों में शतवल्श ओर सहसत्रवत्शा 

का दो ग्रकार का पाठ हे 4 एक अ्रकांर तो यही हैँ ओर देसरा ह--शतवलिश 

तथा सहस्रवलिशा ।.... * जो ही 
 श्राडर के पास जो पदपाठ।था उसने तदनुसार शतचदश और सह- 

स्रचदशा पाठ मूल संहिता में रखा है । हमारा पदपाठ दूसरे ग्रकार की सौ 

का अनुकरण करताएह॥ हमारे पदपाठ में शतवालश ओर ख्सहस्त्रवालिशा 


चि० 
ह। 


5 जी] ०५० #" 5 अर आक- कप 
हैं। श्राडर स्वीकृत पाठ ऋःेद में मिलता है और नासिक के पदपाठ का पाठ 


शक 
रण ॥] 


फ्त 


झंय्रवा उस मूल का पाठ जिसका यह पद॒पाठ है, कापिष्ठल सं०,में पाया जाता है । 
हम नहीं क्रह सकते ऊ्लि इन दोनों में (एक अशुद्ध है और दूसरा शुद्ध | + . 
इसी ग्रकार का एक ओर पाठ भी-देखने योग्य हैं .॥ मुद्वित भेत्रायणी 
संहिता में निम्नलिखित मन्त्रांश.है-- 
। औो झस्मान््वराद्र वये ध्वराम.ते ध्वर॥ ११।५॥ 
श्राडर के पूना के पदपाठ में ध्चरात्‌ | ये | पाठ है | हमारे पदपाठ-में 
इस के स्थान भें ध्चर | अय | पांठ हैं । इसका सूल मभध्चराय < पाठ था | 


] ः 


श्राडर के मलर्सहिता के कई कीशों भें भी मूल का ऐसा ही पाठ हें | यह उ 


5 
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को सम्पादन करा हुई संहिता ह की । टिप्पणी के देखने से स्पष्ट हो - जाता हू | ई। इस 


से सन्देह उत्पन्न होता . है कि मेत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठों में 
दे रच जद ८ ० * के टोे के 
से एकर पाठ मेत्रायणियों की किसी अव्रान्तर संहिता का पाठ हो सकता है। 


#ी 334 वंकलारखााधा रात 72: हा 
(5 
हे. 52 ७.2 कप 22 2 774, नर कान हे हलक 2823 ज: 





मैत्रायणी के छः अथवा सात भेद्‌ प्रसिद्ध ही हैं | सम्भव है उन्हीं अवान्तर 
भदों में से ही किसी एक शाखा का यह पदपाठ हो । इस के साथ यह भी ध्यान 


में रखना चाहिए क्रि नासिक में हमने पूर्वोक्त यज्ञेश्वर दाजी के घर में मेत्रायणी 


सादिता का एक काश दखा था जस के अन्त सम लिखा था|«* 
इति मेत्रायणीमानववाराहसंद्विता समाप्ता ॥ 


किन-न-क.--नमक ७3 क्‍ननीनतीसा। उन्‍कममममन्‍्मममणकम्ण, कामना, 


(६) तेत्तिरीयसंहिता का पदपाठकार आत्रेय क्‍ 
१) निघरट्ध १।३॥ के भाष्य में वयोम शब्द की व्याख्या. में देवराज 
यज्वा आत्रिय नाम के एक पदपाठकार का उल्लेख करता है।.. 
(२) भव्न्मास्कर तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के आरम्भ में लिखता है- 
डखश्रात्रेयाय ददों येन पद्विभागश्चक्रे-- द क्‍ 
अथीत--उखा ने यह संहिता अत्रिय को पढ़ाई | उस आत्रिय ने इस का 


पदपाठ बनाया | 


न्यू ५ 
वचन है द 
केक ९5. | ॥० 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः ॥ 
अथोत्‌---जिस का पदकार आत्रेय और बत्तिकार कुरिडन है 
एक अआत्रिय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाब्य <६॥।३१॥ ओर १७॥३॥ में 


# 


बोधायन ग्रह्मसूत्र ११४|४४॥ में ओर वेदान्तसूत्र ३॥४।४४॥ में मिलता 
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। 
बोधायनगृह्य ३३६|७॥ में लिखा है-- 


आज्रयाय पदकाराय 
अथात्‌-ऋषितपरण में पदकार आत्रेय का भी स्मरण करना चाहिए। 





(३) भव्म्मास्कर के इस लेख का मूल काराडानुक्रमणी का निम्नलिखित 


१-ईस पाठ का अथ ठीक नहीं बनता | यदि मूलपाठ ध्यरायं माना जाए 


ता पदुपराठ मृ वध्चर । ये | हाना चाहिए | यह पाठ साथंक हा जाता है। 











आन्रय.... श्पर्‌ 

इस पदपाठकार का काल भी लगभग वहीं है, जो शांकल्य का है| 

शाखा-प्रवतिक सारे ऋषि एक ही काल में हुए थे, और उन की संहिताओं का 

पदपाठ भी उन्हीं के साथियों ने किया था| अतः प्रायः सारे पदपराठकार एक 
ही काल में हुए थे | इस सम्बन्ध में कीथ नेलिखा हे-- 


पृपा676 80]0809878 77 778 068806760 0६ 8/0॥777987 8076 


07०70 ई07 वे॥ध782 70 ९४४१॥6४ घाक्ा 06 रिक्रतेकत 67 06 /हएट:क: 


078 ]8067 ॥7066व 48 277.]67 77 708 ॥768/४067॥0 07 [708 8))8- 
]ए 88 07 एछ0वेड 770 गछेंए 2099076760 806797९70, 0प 70 एएपवे 


७७ प्रशज्गांड8 50 9प्री6 एज 060"ए 00 ४986 4806, ' 
अथोत्‌-- त० प्रातिशाख्य में व्याकरण का जो वरणन है, उससे इस बात 


को कुछ आधार मिलता है कि ऋग्वेद के पदपाठ से तै० प्रा» कुछ पूव का हैं, 


परन्तु इतनी ही बात से किसी सिद्धान्त का निश्चित करना वुद्धिमत्ता नहीं । 


अस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निदशन चाहे केसे ही हुआ हो 
सारे पदपाठ एक ही काल के हैं | शाखा प्रवचन सम्बन्धी आय ऐतिह्य इस का 


अकास्य प्रमाण है । 


तेत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक बड़ा सुन्दर संस्करण कुम्मघोर - 


में छुप चुका 
भास्कर तै० स॑ं० भाष्य में कहीं कहीं ऐसा भी अथ करता हैं, जो 
पदपाठ के अनुकूल नहीं होता | यथा-- | 
द अस्वप्नजः । अस्वप्रशीलः क्‍ ॥: 8 2> बह क | पदकारानभिमतत्वात्‌ 
अन्यथा व्याख्याते--स्वप्तजन्मानो न भवन्तीत्यस्वप्तजाः | ते. खे. 
शरशर४॥ द द 
क्‍ अथीत--अस्वप्नजः का अथ है “जिसे स्वप्न न आवे [”? परन्तु पदकार के 


अनुसार ज़ञः से पूर्व अवग्रह है, अतः उस के अनुसार इस का अथ्थ हैं “जो 





१--कीथ का कृष्णयजुवेदानुवाद भूमिका छ्ू० ३० ॥ 
 २--तैत्तिरीयसंहितापदपाठ३ सस्वरः | वेच्नाथशार्िणा नारायणशाखिणा 


च परिशोधितः कुम्मधे णे प्रकाशितश्ष | सन्‌ १६१४५।॥- 
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लप्न श्न उत्तर तर हो.। ? इसी प्रकार अन्यत्र मी सश््तास्कर,  कसे| कभी पदकार 


फर्क चच आप जा] हे आल्नान> 


७ ) सामवेद का पदपाठकार गाग्य 


( १. ) निरुक्त ४।३।४॥ में आए हुए मेहना. पद के, साध्य/ में स्कन्द्‌ 
स्वामी लिखता कक ० बम 
एकामिेति शाक्रत्य: | चीणोतें गाग्येः | ॥॒ ह कक 
थातू--शाकल्य संहिता में यह एक पद हैं ओर गांग्य की-.संहित, न 
लॉस गोद द्ट [ सका ४ 55 अमन 
.. इस के आगे शाकल्य पक्त में मेहना. का. महनीय अथ कर के स्कन्द 
लिखता हैं हज आग बा) के 4 हे 
द छुन्दरोगानां तु मेहना शब्दो नेवास्ति यदिन्द्र चित्र म इह 
नास्ति-इत्येवरूपः पाठः तेषा-चित्र । मे | इह | ने आस्त । 
इत्येषां पदानां पञ्चानां मे ।इह | न | इत्येवरूपाणि  मध्यमानि 
पदानि।' क्‍ | 
( २ ) निरुक्त के इसी पाठ के सम्बन्ध में दुगे लिखता हैं- 
भाष्यकारेणो भयो शाकल्यगाग्ययोरमिप्रायावत्रानुवि हितों ! 
म | पद्कारयोः पद्विकत्पे कोउभिप्राय इति। द 
अथात--भाष्यकार यास्क्र ने शाकल्य ओर गांग्य दोनों का अभिंप्राय 
फरहँ दिया | इन दोनों पदकारों के पदविकत्प में क्या अंभिग्राय हैं, यह 
[जाता है । हा बज कक ; 


पे ञ>. + ्जँ ह.. ०+>- हे ६ पल 
दुग का स्पष्ट रूप से यहाँ यह असिप्राय है कि गास्य छन्दोगों का पंद- 
[ठकार हैं| स्क्रन्द के लख॑ से यह वात इतनी स्पष्ट नहीं होती | इस का एक 


१--हम ने यह पाठ डा० स्वरूप के पाठ की अपेक्षा यद्यपि बहुत शोधकर 
दिया हे, थापि यह पूरा सन्तोप॑जनकं नहीं है मूल निरुक्त के अनुसार 
पांच पदों में से पहली पद यत्‌ गिनना चाहिए | दुग की भी यही 


सम्मति हे | 














टी झा 5, का: ७-० >> न 572 8 2 :पननर 
न 20 7 मा इक या कि तट 2 07700 45 
कर मन का बा. ०] 5. प्र-- छा 5 6 2 कर 2 28 ह। 











गाग्य द ... रप३ 
कारण है । छन्दोगों की मूल संहिता [ प्र, ४ अर्धप्र, २ द, ६ म॑० ४] में भी वही 
पाठ है, जो दुर्ग के अनुसार परदपाठकार का पाठ हैं। अस्तु, इस बात से इतना 
तो निश्चित हो जाता है कि सामवेद के पदपाठकार का नाम गार््य था। 
द पद्पाठ 
सामवेद्‌ का पदपाठ दूसरे पदपाठों की अपेक्षा कुछ नूतनता रखता है। 
यह नूतनता अनेक पदों के कुछ अधिक तोडने में है | आग उन कतिपय शब्दों 
का नमूना दिया जाता है, जिन में यह बात पाई जाती ह | इस के लिए हम ने 
सत्यत्रतसामश्रमी सम्पोदित सामपद्सहिता को वतो है| उसी के प्रृष्ठ आदि का 
क्‍ प्रमाण नीचे टिप्पणी में दिया गया है- 
संहिता पाठ _ पद्पाठ 
मित्रम्‌ मि।त्रम। 
ञअद्य ख रा अ।य।* 
विप्रास: ' . वि। पग्रास; ।३ 
सूनता.. सु | इता |९ 
अन्य... अन्‌ | ये। 
सख्ये -. ..- स|खझ्ये।६-: 
अहनी अ। हनी | 
। श्रद्धा . है... श्रत्‌ । था [८ 
| अघ . अ। घ।& 
चन्द्रमस: व्न्द्र | मस: | ? 
| समुद्रमू सम्‌ | उद्रम ।१* 
दूरात्‌ दु। । आत्‌ ॥१* 
7 न वन 8 १० ० मं ५॥ ७-+ए ११ मन 2 के 
२--प्रू० ५ मंनग ६ प--प्रू० १३ मं० १० ॥ 
३--प्रू० ५ सं० ८ ॥ ६--५० १८ मं० २॥ 
४०--प्रू० ७ मं० २ ॥ १०--प० २१ मं ३ ॥ 
५-१ ८ मं० ६ ॥ ११--एछ २७ मं० ४ | 


६-प्लु० ६ में० ४ ॥ * १२-प्रू० २६ मं० देते. क्‍ 
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स्वस्तंये ः सु। अस्तये. |! 
पुरन्दर.... : पुरम्‌ | दर।* 
मेध्यातिथ .... मेथ्य | अतिथ |? 
सू्यस्य सु । ऊयस्य ।* 
उद्लिया:.. का द उ। खिया: [* 
पुत्रस्य _ पुत्‌ । त्रस्य ।* 


ये पद हम ने दिग्दशनमात्र के लिए यहां रख दिए हैं। ऐसा पदविच्केद 
दूसरे पदपाठों में देखने में नहीं आता | यास्कीय निरुक्त में पदपाठ को बड़ी 


छाया है | यास्क्र के अनेक निवचनों का आधार यही पदपाठ हैँ, यह अगली 
तलना से स्पष्ट हो जाएगा-- 





पदपाठ निरुक्क 
मभि। त्रमू। प्रमीतित्नायते | १०९१ ॥ 
अ।दय-| अस्मिन्‌ यवि | १।६॥ 
से रथ समानख्याना | ७।३० ॥४ 
श्रत्‌। था । क्‍ श्रद्धानातू | ६।३० ॥ 
2! आअ। घन हन्तः। नहेसितांपसग:।आहइहन्ताी ति। ६। ११ 
। चन्द्र | मस।। चन्द्रो माता ' "| ११॥५ ॥ 
हर सम्‌ । उद्रम्‌ । समुद्द्रवन्त्यस्मादाप: | २३१० ॥ 
दु; | आत्‌ । दुरय वा। ३।१६ ॥ 
| सु। अस्त | सु | अस्तीति । ३३२१ ॥ 
क्‍ । उ | खिया: । उख्ाविणोडस्यां मोगा; | ४|१६ ॥ 
पुत्‌। त्रस्य । पुन्नर्क ततज्नायत इति | २।६१ ॥ 


इन नवचना का करत हुए यारक्र के सन स.।नस्सन्दह इस पदपाठ का 








| १०-9० ३६ मं० ४ ॥ &>>प्रू० ८० मं० ६ ॥ 
। २->-ए० ३७ म० € ॥ ५४-४० 5झ५ मं० १० || 


२-8० ४० स० ७॥ +छ्ं०ण० शै्झज मं० २॥ 


8 


द । डावटर स्वरूप-सम्पादित निरुक्त में समानाख्याना पाठ हे | 














हर 








पद्पाठों की तुलना... १०५ 


बह 


ध्यान था। अतः इन निवचनों का काल यास्क.से. . बहुत पहले का - हो जाता है | 
यदि सामबेद को दूसरी शाखाओं के पदपाठ भी मिल जाएं तो निरुक्त के अध्ययन 
में बड़ीं सहायता होगी। आशा है उन पदपाठों में भी इस पदपाठ के समान 
पद्विच्छेद की ऐसी ही नूतनता पाई जाएगी | | द 
(७ ) आथवशण पदपाठ 
अथववेद का पदपाठ ऋग्वेद के पदपाठ के प्राग्रः समान ही है | हस्त- 
लेखों में अवग्नह के स्थान में ऐसा 5 चिन्ह नहीं होता प्रत्युत एक ऐसा 0 बिन्दु 


००... 


दिया होता है | इस के करतों का नाम भी अभी तक अज्ञात ही है । इस में कोई 
विशेष वणनीय बात नहीं हैं। 


न्‍अयकनननननकक ५ विनकीियणताणण ये वऑभनरअयरगटफसननधथनन 2ब>मना»»+»»००जममक, 


पदपाठा का सक्षप- से तुलनात्मक अध्ययन 
(१) पद्‌ की आवृत्ति 
ऋग्ेद ओर अथर्ववेद के पदपाठों में पद में अवग्रह दिखाने के लिए शब्द 


को आबशृत्ति नहीं को जाती हैं। यथा--- 


पुर:४हुतम | ऋ - १. १. १ 
त्रि5सप्ताः । अथ. १. १. १. 


७ 2 किक # 0 


यजुध, तत्तिरीय, मेत्रायणी ओर साम के पदपाठों में अवग्रह दिखाने के लिये 
' शब्द को आत्रत्ति की जाती हं । यथा---- 


श्रष्ठतमायेति श्रेष्ठउतमाय । यज्ु१ १. १. 
श्रेष्ठटसायेति अ्रष्ठपतसाय । ते. १. १. १. 
ः मैं०१ १.९६. 
हृव्यदातये । हवयदातये | सा० पू० १. १. १. 
(२५) इच का प्रयोग क्‍ 
शब्द ऋक्‌, यजु), अथर्व और मैत्रायणी के पदपाठकारों ने. समस्त 


माना है | यथा-- 
पिता5इव । ऋ. ९. १. ६... , 


अल दे आन फी पी अत >त लक णका ४ कल ।+ नव कलनानीनान फकनभी। ली जद एन 5 7 । * 


8५९२४ ४ पक ६: 5-5८ मेक 
7 3० अत प2 ००३०7 575%2४४0& 20 ६: 30% # 5222: ४ दा 














१५६ -. बेदिक वाड्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 

राजेंवेति राजांउइइव | यजुः १३. ६. 

पिता5ईव । अथर्च २. १३. ९... 

वस्नेवेति वस्ना5इव । मैत्रा. १. १०. २ 

साम और तैत्तिरीय के पदपाठ में इव प्रथक्‌ पद-रखा है | यथा-- 

क्षारणीः । इच ॥ सा० पू० ४. ४. ४. 

राजा | इव ॥ ते० १, २. १४. श८, 

लौकिकसाहित्य में भी इव कीं समस्त और कहीं असमस्त होता है । 
यथा--- द पे द 
समस्त-वागर्थाविव संपृक्की । रघुवंश सर १ श्लोक १। 
असमस्त-कचाचितों विष्वगिवागजों गज़ो। 

क्‍ किरा० सर्ग १ शलोक ३६।| 
| किरात. के इस श्लोक में इब का सम्बन्ध गजो पद से है|. . 
| क्‍ (३) पदपाटों म स्व॒राहइ्ननप्रकार 

से पेरे अगले अश में विद्यमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त से परे अनुदात्त 
को स्वरित होता है । यथा-- 

चररिवंत्‌ृष्तमम । ऋ. १. १. ३ 

घत5प्रतीका | ऋ. १०. ११४. ३. 

श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ प्तमाय । यजु० १. १. 

प्रजाव॑तीरितिं प्रजाउवंतीः | यजु० १. १. 

अपग्लि:खात्ता: | अथवे० १८, ३. ४७. 

अग्निउतेजाः । अथबे० १०, ४. २४. 

ते० में ऐसा नहीं होता हैं-- 

“श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ 3तमाय । तै० १. १. १. 
प्रजाव॑तीरिति प्रजाउवतीः । तै० १. १. १... - 
इस विषय में मेत्रायणी का एक पदपाठ तैत्तिरीय का अनुकरण करता 


बे 


है ओरं' दूसरा ऋग्वेदादि के समान है। यथा-- 
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' ऋक यज़ु अथर्व के पदपाठ में अवग्रह के अन्त में विद्यमान स्वरित 
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पदपाठों की तुलला......  - १५०७ 


अथवा 
>>. ३ को. ३ पु २ 
श्रेष्टनमायाते श्रेष्टडतमाय | में. १. १. १. 
अधघरशंस इत्यघ5शसः। .. 
अथवा 
हे न इ्त्य | क्र 
अधघशंस इत्यघ5शंसः | में. १. १. १. 
इन चारों उदाहरणों में से प्रथम और तीसरा तैत्तिरीयों के अनुसार 


३ रे कि मी, 
:.. श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ 5तमाय 


हैं ओर शेष दोनों ऋग्वेद के अनुसार हैं । 
काणवर्सहिता के एक पदपाठ में स्वराड्डुनप्रकार निम्नलिखित है--- 
॥ ि 
प्रजोंवतीरिति प्रजा उबतीः 
अथात्‌---वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता है । 
॥ हर 
(७) इंतिकरण 
 १--ऋक और अथव के पदपाठों में प्रगह्य पदों में इति का प्रयोग है यधा- 
वायो इति। ऋ. १. २. १. 
अथशथण० ६. द८्ट, २. 
तथा “अकः” इत्यादि पदों में कहीं इति का प्रयोग है । यथा--- 
अकरित्यकः।. ऋ० १. ३३. १५. 
अआअथ० २०. २७. ४. 
७ ५ वें बिक गें ] शी पु 
- २--यजुः में प्रभह्य ओर अवग्रह योग्य पदों में इतिकरण है। यथा-- 
विष्णों इति । यजु० १. २. 
विश श्रष्ठ || ५ ३ का [| 
तमायाते श्रष्ठ $.वमाय |. यज़ु० १.१ 
तथा “अक;:” इत्यादि पदों में भी ऋग्वेदवत्‌ इतिकरण है | यथा-- 
अकरित्यकः। . यजुः ११. २२. 
 मैन्नायणी तथा तैत्तिरीय में प्रयह्य इ्ग्य तथा उपसर्गों में इति देखा 


जले च् दा 
गत है ॥ यशा+-- 
52 ट त ० क्र 


न जल 
नली 


प्रगृहद्य-- विष्णों इति । मैं० १, १. ३. 
चे० १. १९.३. ४. 
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इड्ग्य-- श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ उतमाय |. मै० १. १. १. 
ते० १. १. १. 
डउपसग--प्रेति ।। मैं० १. १. १. 
ते० १. १. १, ५ ५ 

पर मेत्रायणी का एक पदपाठ उपसर्ग में इति का प्रयोग नहीं करता । 

ते० में भी जहां दो उपसग साथ में हैं वहां केवल. एक के साथ इतिकरण 
है | यथा-- ह द 

“से प्रयंचछाति” सम्‌ | प्रेति | यच्छति । 
ते० ६. ३. २. 
साम में भी ग्रगशृह्मय में इति करण है| यथा-- 


त्वे इति । .. सरा० पू० १. ४. ४. 
विभिन्न पद्सहिताओं में एक ही शब्द के भिन्न २ पद्पाठ 
भद्वं कर्णोमिः श्टणुयाम देवा भद्धं पश्येमाक्षमिरयजत्राः । 
यह मन्त्राथ ऋ० $।८६|८॥ यजुः २५॥२१॥ मै० सं० ४।१४।२॥- का० 
सं० ३५।१॥ ओर तै० आ० १॥१।१॥ आदि स्थानों में मिलता है । तैत्तिरीय 
आरण्यक को छोड़ कर शेष सव अन्थों में यजञ्ञा; पद अलुदात्त ( निघात ) 
है इस अकार यह देवाः का विशेषण बनता है, जो स्वयं निघात है। तै० आ० 
ओर मै० सं० के ( 39 ) पाठास्तर में इसे आद्यदात्त माना गया है। 
यह बात भश्न्भास्कर ने तैं० आ० १॥१।१॥ के भाष्य में लिखी है । 
है ज्जा राय 
यह मन्त्रांश यजु। »|०॥ शतपथ ३॥४।३।२१॥ ऐ० ब्रा० १३२.६॥ 
ओर तैं० सं० १२।११॥ में मिलता है। इस के सम्बन्ध में माष्यक्रारों-का... 
निम्नलिखित लेख हैं-- हा क्‍ है 
उबटं--एश्टा रायः | यजतेः ऋृतसंप्रसारणस्थैतद्ूप - निश्ठा-. 
प्रत्यये परतो दानाथस्य । आ इशष्ठा राय: मर्यादया 
. इश्टानि धनानि। 
सायण-हे इश्ठ: । तृजन्तस्य सम्बुद्धिः | 











सा भिन्न 'पदपाठ कह १०५ 


,.... सायण-नहे एष्ठ; ।......यद्धा एश इति प्रंथमान्तम्‌ । 
का भट्टभांस्कर--हे एंड! एपंणुशील । 

केचित्निप्ठायां वर्णव्यत्ययेन इकारस्येकारमाहुः | अनामन्चि- 
तत्वे च मन्यन्ते । तदा आद्यदेत्तत्व॑ च दुर्लभम.। शांखान्तरे 
तु-आ इष्टः एश्ट इति मत्वा अचश्रहं कुवेन्ति । * 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तै० सं० के पद्पाठ में एप: एक पद है 
ओर साध्यन्दिन पदपाठ में आ-5इष्टाः इंस प्रकार का अवगृहीत पद है। तै० 
में यह. पद सम्बोधन के अर्थ में है और माध्यन्दिन में रायः का विशेषण है। 

द पदपाठक्रार और महाभाष्य. का 


। पतञ्जलि मुनि अपने महाभाष्य में तीन स्थानों पर निम्नलिखित वचन 
लिखते हैं-- 


ी 


न लक्षणन पदकारा अनुवत्योः; । परद्कारेनॉम लक्षेणमनु- 
वंत्यम | यथालक्षण पद कतेब्यम्‌।..... 

अथात्‌--पदकारों के पीछे व्याकरण का सूत्र नहीं चलना चाहिए। पद- 
कारों को व्याकरण के पीछे चलना चाहिए। जैसा सूत्र हो वैसा पद होना चाहिए । 

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में पतनश्नलि कहता है कि आज्यम के 
हे पद्‌ बनाते समय आ.-5ज्यम्‌ इस प्रकार से अवग्रह होना चाहिए | यह पद 


० ““०- :८-** न्‍-+ :5 ->जजत डक म आफ मानी ननतालली पीर एन नाक लीन क्‍क >>». ७७००» + मनन “5 


ऋग्वेद के दशम मरुडल में कई वार आया है। वहां इस पद में अवग्रह 
क्‍ : नहीं है । 
+ ... इसी प्रकार दूसरे स्थान पर पतञ्जललि का मत है कि आशितं पद में 
| आ के पश्चात्‌ अवग्रह चाहिए ।* यह पद भी ऋग्वेद के दशम मण्डल में 
बिना अवग्रह के है । 


न 


तीसरे स्थान में पतश्नलि का मत अक्षरवान्‌ पद के विषय में है |।$ 


(्‌ 


40 >>2..3.> 


सममता है कि इस पद में अवग्रह नहीं चाहिए | ऋग्वेद १।१६४॥१६ 





१---३|१।१० ३॥ कीलहाने का छितीय संस्करण भाग २, पृ० ८५ | 
२--६.१|२० ७॥भसाग ३, ४7४० ११७ | 


बा, ४०-८|।२|३१६॥ भाग ३, छु० ३६७ | 
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के पद्पाठ में यहां अवग्रह मिलता हैं 

केवल वेश्याकरण होने से पतल्ललि ने पदपाठ के सम्बन्ध में. यह कहा 
हैं। उसका मत है कि पारिनीयाष्टक ही सब वेदों का प्रातिशार्य दै-- : 

सर्वेवेदपारिषद्‌ दीद॑ शास्त्रम ।” 

अतः अपने शासत्र की महत्ता दिखाना उसका ध्येय है । 

.. आदित्य शब्द्‌ पर स्कन्द्‌ का लेख 
आदित्य पद के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वामी लिखता है-- 

शाकल्यात्रेयप्रभृतिभिनांवग्रहीतम्‌ । पूर्वेनिवेचनाभिप्रायेण । 
गाग्यप्रश्ृतिभिरवग्रहीतमिति | तदेव कारणम्‌। * विचित्राः पदकारा- 
णामभिप्रायाः | क्वचिडुपसगविषये5पि नावग्रहन्ति | यथा शाक- 
ट्येन अधिवासम्‌ इति नावग्रहीतम्‌ | आत्रेयेण तु अधि | वासम्‌। 
इत्यवग्रहीतम्‌ | तस्माद्वग्रहो-5न्वग्नह इति | २।१३॥ 

अथातू--शाकल्य और आज्रिय आदि आदित्य पद में अवग्नह नहीं करते । 
गाग्य आदि करते हैं । यास्क्र ने दोनों के अनुसार निवचन दिखाया है.। पंदकारों 
की विचित्र गति है | कई उपर्सग का भी अवग्नह नहीं करते | शाकल्य अधि- 
वासम्‌ में अवग्नह नहीं करता आत्रिय करता है। द 


१---२|। १|५८॥ भाग १, प१ृ० ४००. | 


२---यह पाठ संदिग्ध है | 
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घ्ठ अध्याय 
क्‍ निरुक्षकार 
पदपाठों के साथ ही नेरुक्तों के काल का आरम्भ हो जाता हैं। निरुक्त 


7 जप 


कारों ने यद्यपि किसी वेद का सम्पूणा भाष्य नहीं किया, तथापि उनम्हींने अनेक 


छ 


मन्त्रा का भाष्य अवश्य किया हैं। वह भाध्य ग्राचीनता की दृष्टि से बड़ा 


किक 


प्रामाणिक है | ये निरुक्त सख्या में कभी चॉदह थे। इस सम्बन्ध में दुगे 


लिखता ह-- 
.... निरुक्‍त चतुदंशप्रभेद्म । व्याकर णमष्प्रभेदम ।* 
व्याक्ररण॒मणछथा |. नरुकत चतुदशधा इत्यदमांद । 
_ अथोत्‌--निरुक्त चौदह प्रकार का है और व्याकरण आठ- प्रकार का है । | 
दुगे के इस वचन पर श्री राजवाड़े' का लेख  / 
: निरुक्त पर दुर्ग भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के सम्पादक श्री० बैजनाथ 
क्राशोनाथ राजवाड़े एम० ए० ने ठग के 'इन वचर्नों पर निम्नलिखित :टिप्पणी 
को 
निरुक्क चतुदंशप्रसेदं - निरूक्तस्य चतुदंशाध्यायाः ।* 
यास्कात्पुरातनांने सवाण निरुक्तशास्त्राणि चतुदेशाध्या- 
यात्मकान्यासंन्निति कथथ ज्ञायते [४ 
..._: इस लेख से अतीत होता है कि राजवाड़े की सम्मति में ढुगे के. लेख का 
यह अथ हैं कि प्रत्येक निरुक्त के चोंदह अध्याय थे |. 
१--निरुक्त भाष्य १|१३ ॥ 
“२--निरुक्तमाष्य १(२०॥ 
३-- टिप्पणी १० २७ | 


४-+टिप्पणी प्ृ० ४८ | 
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राजवाड़े की भूल 

आचाये ढुगे निरुक्त १२०॥ की व्याख्या करते हुए लिखता हे-- 

एकविशतिथा बाहदुच्चम्‌ । एकशतथाध्वयवम्‌ | 'सहस्रथा 
सामवेदम्‌ । नवधाथवंणम्‌ ।१।२० ॥ 

अर्थात्‌-२१ ग्रकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद, १००० प्रकार 
का सामवेद और & प्रकार का अथवेवेद हैं । 

२१ प्रकार के ऋग्वेद का यह अथ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २१ 
मण्डल हैं| इसी प्रकार निरुक्क चतुदंशधा का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि 
निरुक्त के १४ अध्याय हैं, प्रत्युत इसका तो यही अर्थ है कि निरुक्त चोदह थे | 

चोद्ह निरुक्तकार 


ण् 
५5 


यासक अपने निरुक्त में जिन प्राचीन आचायों को उद्धृत करता है, उनमें ' 
से निम्नलिखित बारह निरुक्तकार प्रतीत होते हैं-- 

न) ओपसन्यव (२) ओदुम्बरायण (३) वाष्योयरिण (४) गाय्ये (५) 
आग्रायण (६) शाकपूरि (७) ओऔणवाभ /८) तैटीकि (६) गालव (१०) स्थोला 
ट्टीवि (११) क्रोष्ठकि (१२) कात्थक्य । तेरहवां निरुक्तकार यास्क स्वयं है। 
चोदहवां कोन था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सका | संभव है, वह शाकपूरि का 
पुत्र हो। इसका उल्लेख निरुक्त १३।११॥ में मिलता है। इससे भी अधिक 
'संभव है कि वह कौत्सव्य छो। इसका निरुक्न-निघरढ़ु आथवेण परिशिष्टों 
में से एक है । 

प्रत्येक निरक्ककार ने अपना निघरु आप बनाया 

हमारी प्रतिज्ञा है कि इन चोदह निरुक्ककारों में से प्रत्येक निरुक्ककार ने 
अपना अपना निघएद्ध आप बनाया था| उसी निघराट पर उसने निरुक्तरूपी 
व्याख्या लिखी । इस प्रतिज्ञा के साथ के हेतु और उदाहरण शाकपूरि और 


हब 


' यासक के नरुक्ते आर निघरुदुओं के वृणन के समय आगे मसग | यहा हम 


सामान्यरूप से उन शब्दों का उल्लेख करेंगे, जो विलुप्त निघण्डु ग्रन्थों के 


भाग थ | ये शब्द यास्क्रीय निरुक्त, महाभाष्य ओर अनेक वदिक भाध्यी में 


 भ आ 


पाए जति हैं। 
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यास्कीय निरुक्त मं विलुप निधण्टुओं से प्रमाण 
नेरुक्कों की श्रेणी मे यास्‍क्र सबसे अन्तिम है। उसने उस सारी सामग्री 
से काम लिया है, जो उसके पूवज उसके लिए छोड़ गए थे। निघरदु ग्रन्थों से . 
प्रमाण उद्घृत करते समय यास्क अभीष्ट वेदिक शब्द के निघराद्ठ प्रदर्शित अर्थ बे 
साथ नाम ओर क्रिया के धातु से कमा पद का प्रयोग करंता है| जैसे-- 
वध्चिरिति रूपनाम | निरुक्त | २६॥ 
अप्त इति रूपनाम | निरुक्त ३।७»॥ 
बृबूकमित्युदकनाम । निरुक्त २२२ ॥ 
थे तीनों शब्द निघरटु ३।७॥ ओर १|१२॥ में क्रमशः इन्हीं अर्थों में 
पढ़े गए ह | इसी प्रकार--- 
महतेदानकमणरुः । निरुक्त १॥७॥ 
दाशतेः ...दानकमंणः । निरुक्त १।७॥ 
थे दोनों प्रमाण निघराटु ३३२०॥ में इसी अथ में मिलते हैं | यास्कीय 


जा 8 


निरुक्त में ठ क इसी प्रंकार से पढ़े हुए अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो इस निघराद्ठ में 


| 
] 
$ 


नहीं मिलते | वे प्रमाण निस्सन्देह प्राचीन निघराटु अन्थों से लिए गए हैं। यथा- 


मत्सर इ्ति लोभनाम २।५॥ 
विः इति शकुनिनाम २।३६॥ 
प्र. इति. मुख्यनाम २।२२॥ 
सुः इति . प्राणनाम ३|८॥ 
स्वस्ति इति अविनाशनाम ३।२१॥ 
रपो रिप्रमूइति. पापनामनी ४|२१॥ 
श्वानत्रम्‌ इतिः क्षिप्रनाम .. प्र!शा 
शम्ब इ्ति वजनाम ५.|२४॥ 
तुर _ इति यमनास _ १२।१४॥ 
द्क्ष्तेः समर्थयतिकमणशः.... १।७॥ 
द्क्त्तेः उत्साहकमण॥$ .. १७ 
हादंतः शब्दकर्मणः ढ़ १|६॥ 


ह्ादते: शीतीभावकर्मण। 48६॥ 
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ददाते:, ... - धारियतिकर्मश: . . - २।५॥- 
: क्षियतः  -निवासकर्मणः २।६॥ 
“ब्रवीते: « « -: शब्दकमरणः ........ ../. २|२२॥ 


--. इन में से श्वातञ्म् को यासक्र निधरद्ठ २।१०॥ में धननामों में पढ़ता 
हैं। पुन: वह इसी शब्द को निघयटु ४॥)२॥ में पढ़ता है| उस की व्याख्या 
निरुक्त »|३॥ में हैं। वहीं यासक्र किसी ग्राचीन ,निघण्ट का पूर्वोक्त ज्षिप्राथ 
पढ़ता हँ ॥च्षयात का यासक्र गातकमा के अथ सम पढ़ता हैं | 

यास्कोय निरुक्त में आए हुए प्राचीन निघरणट ग्रन्थों के ये प्रमाण हम ने 
दिर्दशनमात्र के लिए दिए मारी सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती । 

. पातञ्जल व्याकरणु-महाभाष्य मे लप्त वेदिक 
निघरटु-अन्थों के प्रमाण 


गणातिः शब्दकसा ३। र। १४॥ 
प्रातः...  पूरणकर्मा .. १४|३२॥ 
दिवि:ः हक, ऐश्वर्यकर्मण: . ५॥१।५६॥ 
द्क्षेः रा वृद्धिकमेणः..... ४।१॥५६॥ 


निघराटु २।११॥ में यास्क्र चार ऐश्वयकरमो आख्यात पढ़ता है। उनमें 
आधे ं घ५े 
दिव्‌ नहीं हैं । | द 
के भ्5 ४७ 
, उबट के यजुवंदभाष्य मे लुप्त० 


एह . :इति अपराध नाम- . ४॥२६॥ 
रेप... : इति .  पापनाम गा ५.।३॥ 

सकी है +# हति . आयुधनामस . . १६॥६१॥ 
घृणि: .  इति _दीप्तिनाम . १०|१०॥ 


इनसें से निघण्द्ध २।१३॥ में एहः क्ोघनासो में पढ़ा गया है. यास्क 
निरुक्त ४२१॥ में रपो रिप्रम्‌ू दो पाप नाम देता- हैं। उवट रेप का पाप 
नाम पढ़ता है। प्रतीत होता है किसी प्राचीन: निघणटु में पाप के ये: तीनों नाम 
एक स्थान में ही पढ़े: गए थे | सूकः निघएट २॥२०॥ में वज़नामों में पढ़ा 
गया है। छूरुः:पद्‌ निधरटु १।६॥ में अहनोमों. में. पढ़ा गया है| -डा० स्वरूप 


#7 ७ 


के निघराटु के संस्करण में इसी पद पर .दो .कोशों.<का पाठान्तर घ्वणि। भी 
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हु दियां गया है। उवठ के पास यो तो कोई पुराने निघराट थे, या वह क्रिसी पुरातन 
ध्य से ये प्रमाण ले रहा हैं। 
भट्ट भास्कर के ते० सं० मसाष्य में ल्त० हि 
हम पूव पृ० ११६ पर सब्रभांस्करंपठित प्राचीन निघणटु ग्रन्थों के प्रमाण 
लिख चुके हैं। वे यहां दोहराए जाते हैं | उन के पते उसी प्रष्ठ की टिप्पणों में 
देखने चाहिएं | 9. अ 5. अकाल. ही. उठ 
विव इति घननाम | ः द 
ध 7 “ ओम, स्वाहा, स्वथा, वषट, नम इति पश्चव्रह्मणों नामानि | 
मति$ इति स्तुतिनाम | 
गतम्‌ इति रथनास ।' 
के हि लेकतिदंशनकर्मा॥ . -. मी 
: -वररुचि के निरुक्तसमुत्रय. में. लिखा हैं-- . 
बहिं; इति यज्ञनाम | 
बे० माधव ऋग्भाष्य ४१६।१३॥ में लिखता 
अत्क इति रूपनाम | « : | की 
ये वेदभाष्यों में भी इसी प्रकार से कइ ओर प्रमाण मिलते हैं.। विस्तर- 
भय से हम उन्हें यहां नहीं लिखते | इस प्ले विज्ञात होता है कि. निधराटु ग्रन्थ 
। संख्या में बहुत थे | इस वात को यास्क स्वयं स्वीकार ऋरता हट द 
तान्यप्येके समास्नन्ति ७१५॥ 


अर्थात्‌-अमुक प्रकूर के देवता पद भी कइ आचाय निघरटु-प्रन्थों में 
एकत्र पढ़ते हैं !. यह.वचन यास्क्र ने इसी खण्ड से दो बार पढ़ा है | इस से 
निश्चित होता है क्रि यासक्र स पहले आचाये मिन्‍त सिन्‍न अभिप्रायों से अपने: 


5 का हक ; 


आपने नथब्ट्श वबता-पदा का समसाम्नान कर चुक्र थ | 


>+र॑ 


. निम्वण्टु अन्थ अनेक थे, उपलब्ध निघरटु. यास्‍र्क प्रणीत है प्राचीन 
निधण्टु-ग्रन्थों का आधार प्रधानतया ब्राह्मण अन्थ ही थे, इन विषयों की: 
विविचना इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्ू० १३२-१३६ तक हो चुको है.। 

कक ..... इस प्रकार जब हमें अनेक निघण्दुओं के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता ढे, 
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तो यह भानना अयुक्त नहीं कि ग्रत्येक निरुक्ककार ने अपना निघस्टु आप बनाया 
... अब हम क्रमश; उन नेरुक्तों का वन करेंगे जिन के नाम १० १६२ पर 
गिनाए गए हैं | ः द 
(१) ऑओपमन्यव 
आचाये ओपमन्यव का मत बारह वार इस निरुक्त में उपस्थित किया 
गया है | एक वार वह बृहद्देवता में उद्घ्ृत है। 
१-निधरटठा--ते निगनन्‍्तव एवं सन्‍्तो निगमनाज्निघण्टव उच्यन्त इत्याप- 
क्‍ क्‍ मन्‍्यव३ ।१॥१४॥ 
२-दण्ड:---दमनात्‌ इत्यौपमन्यवः | २॥२॥ 
३-परुष--मभास्वति इत्योपमन्यवः । २॥६॥ 
४-ऋषि:---स्तोमान्‌ ददश इत्यौपमन्यवः | २।११॥ 
४-पश्बजना;---वत्वारो वणणो निषाद; पश्चम इत्यौपसन्यव३॥ ३॥०॥ 





६-ऋषिः कुत्स;--कऊता स्तोमानाम्‌ इत्यौपसन्यवः | ३।११॥ 
ढ . >-काकः--न शब्दालुक्षृतिर्वे्यत इत्यौपमन्यवः | ३।१८॥ 
न्‍ प+यजशञ;--बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यवः | ३।१९६॥ : 
&-शिपिविष्टी विष्णुरिति विष्णोर्द्टे नामनी भवतः । .कुत्सितार्थाय पू् 
गम ह क्‍ भवति इत्योपमन्यवः | ५।७॥ 
के १०--कराणः--विक्रान्तदर्शन इत्यौपमन्यवः | ६|३० ॥ 
११--विकेट+--विक्रान्तगतिः इत्योपमन्यवः | ६३० ॥ 
१२--इन्द्र;--इदं दशनात्‌ इत्योपमन्यवः |१०क०ा 
इन बारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है । 
. अथस असाण बताता हैं कि सम्भवतः औपमन्यव के निरुक्त का आरम्भ भी 
निघरटु शब्द के निवेचन से ही था, आर औपमन्यव ने भी कोई निघरादु बनाया 
होगा | औपमन्यव ने कोई निघण्ठु बनाया था, यह अनुमान प्रमाण ६ से और 
भी दृढ़ हो जाता है। यास्क्र अपने निघणदु ४२॥ में शिपिविष्ट और विष्णु दो 
नाम पढ़ता है । वहां वह उन का अर्थ नहीं देता ॥ ओपमन्यव के निधपण्टु में 
रुम्मवतः ये दोनों शब्द -विध्णु के पय्योयों में पढ़े गए थे । उन्हीं के व्याख्यान 
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में ओपमन्यव ने लिखा होगा कि पहला अर्थात्‌ शिपिविष्ट पद निन्दावाची है । 
दूसरा प्रमाण दण्ड का निवेचन बताता है। तीसरा भी साधारण अर्थ 
चोतक है। चोथे ओर छुठे से पता लगता है कि कतो सरतोमानाम्‌ का 
अभिप्राय द्रष्म स्तोमानाम्‌ ही है, क्‍योंकि ऋषि दशन करने से कहा ही गया 
है | पांचवा प्रमाण ओपमन्ग्रव के मत में पश्चज्ञनाः का अर्थ बताता है । 
सातवां प्रमाण बताता है क्रि ओपमन्यव भाषा-विज्ञान का बड़ा अम्य्याबुद्धि पण्डित 
था| वह जानता था कि पक्षियों के नाम उनके उच्चारण मात्र से ही नहीं 
बनें | | आठवां प्रमाण साधारण है । दसवें और ग्यारहवें प्रमाण से पूरा 
निश्चित होता है कि औपमन्यव के निरुक्त में ऋ० १०।१५५॥१॥ मन्त्र पढ़ा 
गया था | अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद का निर्वेचन बताता है । 


हि. 


गुस्टव आपरट के प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थों के सूचीपत्र भाग २ 
प्‌० ५१० पर दक्षिण के किसी घर में उपमन्युक्ृत निरुक्त का अस्तित्व 
बताया गया है। सम्भव है खोज करने पर यह निरुक्त मिल ही जाए । 

उपभन्यु पिता का नाम है और औपमन्यव पुत्र का | निरुक्त औपम- 
न्यवक्कत ही होगा । यास्‍्क का साक्ष्य इस विषय में अधिक प्रमाण है। 

चरणव्यूह आदि ग्रन्थों में . चरकों के अवान्तर विभागों में से औप- 
मन्यवाः भी है। कया उनका निरुक्तकार ओपमन्यव से कोई सम्बन्ध था। 


(२) ओदुम्बरायण । 


श्र 


इस का मत निरुक्त १११॥ में उद्धृत है। उस से इस के विषय में 


कुछ अधिक पता नहीं लगता | 


(३) चाष्यायणि 
इस का वचन निरुक्त १॥९॥ में मिलता है-- क्‍ 
पड्‌ भावविकारा भवन्ति इति वाष्योयणिः । जायते5स्ति 
विपरिणमते वर्धते5पक्तीयते विनश्यति इति । अतोउन्ये भावधि- 
कारा एदेषामेव विकारा भवन्ति इति ह स्माह । 
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आध्यकार पतम्जलि १॥३।१॥ में लिखता है-- ' 

' घड़भावविकारा इति ह स्माह सगवान्‌ वाष्योयणिः | 

जायते5स्ति विपरिणमते वर्धते 3पक्तीयते विनश्यति इति | 

यह विचार वार्ष्यायरि ने भाव शब्द की व्याख्या में किया होगा [जिस 
पुरुष को पतञ्नलि भगवान्‌ कहता-है, वह :निस्पन्देह बड़ा मेहापुरुष -होंगा । 

(७) गाग्य 

गाग्य का उल्लेख यांस्क तीन वार करता है।. ' - «« ४ 

(१) उपसर्गो;--डच्चावचाः पंदार्थी मवन्ति इति गाग्यः शरशा 

(२) नाम-+न सव्ोणि | नामानि आख्यातजानि | इति. 


गार्ये; । ११२॥ 
(३) डपमाः--यद्तत्तत्सटदशम्‌ इति गाग्यः | शश्शा. 


इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में गाग्य का यह भत बताया गया है 
कि उपसगे बहुग्रकार का अपना अथ रखते है। -. आप 

दूसरे प्रमाण पर.-सस्‍्कन्द का भाष्य निम्नलिखित. है 5 हे 

न सवाणि इति गाग्यों नेरक्नविशेषः | 

अथा।त---सारे नाम आख्यातज नहीं हैँ | डित्थ डवित्थं, आदि शब्दों के 


बातु क्री कल्पता कठिन है|... पी 
तीसेरे प्रमाण में गाग्येक्ृत--उपसा -का- लक्षण बताया गया हैं| 
नरुक्त गाग्य ही सामपदपाठकार गाग्य था 

 हस पहले प्ू० १५२ पर एक गाग्य का वणन कर चुके हैं | वह गाग्य साम 
पदपाठकार है | वही गाग्य हें जो अपने पदपाठ में प्रत्येक उपसग को प्रथक करने 
का प्रयास करता हैं। ऋग्वेद के पदपाठ में वचिप्र प्रद में कोई अवग्रह नहीं 
साम में वि। ग्रासः | ऐसा पदपाठ हैं| इसी प्रकार ऋग्वेद के पदपाठ में सूनता 
पद में कोइ अवग्रह नहीं | सामपदपाठ म॑ सु | नता । ह | निरुक्त में गाग्य का जो 


कर 
किक 
हर 


ह। 


प्रथम प्रमाण दिया गया तदनुसार उप्सग अपना स्वतन्त्र अथ रुख ह | 


सामपदपाठकार के मन. से यही वात वंगो हुई प्रतीत होती इस से, अनु 


मान होता ह कि एक. ही गाग्ये ने निरक्त रचा ओर सासपदपाठ वनाया | उसी 
टटि | 


के निरुक्त के प्रमाण यास्क न दिए 


हा) १ 





कारक ८४ ५ का रन> ५ हर अमन 


पके कप 0० अलिक' कक २ अक०म»ममणीरनकनकर+ अर ऋबकाऋ+>+-क, 
विन 


सके पक अक (० हाल वन सतत लनापरनातीण आक जकत अपन ५ कल 


न मम जम आय 


8 न्फ्न पद फकन> ह करन अमननक (तन पर बल करना अनशन अनतपजतननननन प्थतनकपु लक लता लिए शनि तय बनना गए लए ताक कण हएन 


: तीन वार उद्धृत है । सूत्र ६३।२०॥ के महाभाष्य के देखने से यह निश्चय 
होता हैं कि यह गाग्ये सामपदपाठकार ही होगा | अन्य दो स्थानों में उस का 
नाम गालव के साथ आता है | 


भी ग्रम|ण मिलते हैं 


हक जिला: ब् फसल ता पा 5 ला 








शाकपू्ि के १६५ 
“गाग्ये का नाम एक वार बृहद्देवता १२६ ॥ में मिलता है । वहां उस 
का विचार यास्क्र ओर शाकपूरि के समान ही है | एक गाग्य॑ अधद्वध्यायी में 


| (४) आशमभ्रायण क्‍ 
.. आंग्रायण का मत इस निरुक्त में चार वार उद्धृत किया गया है-- 
: (१) अक्ति--अनक्लिः इत्याग्रायणः | $।&॥ 
(२) कण:--ऋच्छते: इत्याआयणः | कहकर 
(३) नासत्या--सत्यस्य प्रणेतारो इत्याग्रायणः | ६॥१३॥ 
(४) इन्द्र;--54ं करणात्‌ इत्या्रयणः | बनघ॥.. 
इन में से पहले और दूसरे प्रमाण से निश्चित होता है कि आग्रायण के 





. निरुक्त में ऋ० ३०|७३।७॥ मन्त्र पढ़ा गया था| उसी में ये दोनों शब्द हैं, 
: .. जिन का उस का किया हुआ निवेचन यास्क उद्धृत करता है । तीसरे अ्माण में 


नासत्या का निवेचन है। चौथा प्रमाण मूल निरुक्त में आग्रयण के नाम से 


- मिलता है, परन्तु राजवाड़े-सम्पादित दुगभाष्य में आग्रायण के नाम से ही है । 


(६) शाकपूर्णि* 
अब तक जिन पांच नेरुक्तों का वर्णन हो चुका है, उन के निरुक्तों के 
ही प्रमाण मिलते हैं | परन्तु शाकपूरि। एक ऐसा नेरुक्त है जिस के निघर्ध के 


शाकपूरि का निघरटु 

स्करन्द-महेश्वर के निरुक्ृभाष्य १|४॥ में लिखा है-- 

दाश्वान्‌ इति यज्माननाम शाकपूणिना पठितम्‌ । 
अर्थात्‌ू-दाश्वान्‌ का यजमान अथ शाकपूरि। ने अपने निधण्छु मैं 
पढ़ा ह । ््््ि 


१--शाकपूणि के सम्बन्ध में देखो मेरा लेख श्री पाठ्क-स्मारक-अन्ध में | 





अजञन 5 आय पं: . कर बसा जन २०. 
मो अपर +8 5 ेा7 ८३ हा ता 5 
६ बू-न 5 - "्ब्ण जार 
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 स्कन्दस्वासी अयने ऋग्वेदभाष्य ६।६२|३॥ में भी लिखता हं+- १ 
दाश्वान इति यज़माननाम। द 
पुनः स्कन्द-महेश्वर के निरुक्तमाष्य ३॥१०॥ में लिखा हे-- 
हि 0! णु प्जु िइ हि न ४ गा लि - | श्प्र रे 
व्याधिकरमाण उत्तरे घातवो दशं-इंन्चति । नंच्षति | आदयः । 

क्र लो ही कप हर | ८ 
शाकपूर्ण रतिरिक्का एत्ते--विव्याक | विव्याच । उरुव्यचाः। विध्रे। 
इति व्याप्तिकमोणः |. क्‍ 

यही पाठ स्वल्प पाठान्तर से देवराज के निघरण्ट भाष्य २|१३८॥ में 
मिलता हैं। देवराज इसे स्कन्दस्वामी के नाम से उद्बृत करता हैं। है यह पाठ हे 
बड़ा अशुद्ध । इससे प्रतीत होता है कि शाकपूरि के निघण्णु में व्याप्तिकम वाले 
4 चार आख्यात पढ़े गए थ। द 

आत्मानन्द अस्य वामस्प सूक्त के मन्त्र चालीस के भाष्य में लिखता है 
डदकम्‌ इति खुखताम इति शाकपूर्णिः द 
इसी का पाठान्तर है -- 
दकम्‌-कम्‌ इति खुखनाम इति शाकपू्णिः 


वा आओ 


यास्क्रीय निघएद्ध के लघुत्राठ में सुखनासों में कम नहीं पढ़ा गया, 





का परन्तु बृहत्याठ में यह पढ़ा गया हैं। सम्भव है आत्मानन्द के पास यास्क्रीय 
४ निघण्ठु का लघुपाठ ही हो, बृद्ृत्याठ * न हो, अतः उसने कम्‌ का खुखनाम 
। शाकपूरि के निघरद्ध से दिया हो । 
द शाकपूरि के निधणटु का स्वरूप 5 


आचाये डुग निरुक्त म|५॥ के भाष्य में लिखता है--- 
शाकपूरिस्तु पृथिवीनामभ्य एवोपक्रम्य स्वयमेव संचेत्र 
क्रमप्रयोजनमाह । 





अथात--शाकपूरि के. निघराटु का आरम्भ भी प्रथिवी के पर्यायों से है... 
था । शाकपूरि ने अपने निघर॒ठु में जो कम रखा हैं, उसका _अयोजन उसने 
सर्वत्र बता -दिया है। शाकपूरि के निघण्डु की इस यास्कीय निधण्द से यह 
विशेषता थी हा | 


इज + 


' निरुक्तं-वार्तिक में! लिखा है-- 
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शाकपूर्णि 


हि चे 
७ 
० च. 


ऋ्रमप्रयोजने नाम्नां शाकपूरयुपलज्षितम्‌ । 

अकहट्पयेदन्यद्पि न प्रश्ामवसादयेत्‌ ॥ 

अथात---नामों के क्रम का प्रयोजन जो शाकपूरिण ने बताया हैं, वही 
जानना चाहिए। अन्य प्रयोजन को सी कल्पना करनी चाहिएं, बुद्धि को बन्द 
नहीं करना चाहिए | 

इसी निघराद् पर शाकरपूणि ने अपना निरुक्त सवा |. 

शाकपूणि का निरुक्त 

यास्क्र अपने निरुक्त में बीस. वार शाकपूरि के निरुक्त से प्रमाण देता 
हें। एक वार वह इसे निरुक्त के परिशिष्ट में उदघ्बत करता हैं। सात वार शाक- 
पूरि का मत बृहदेवता में दिया गया है । तीन वांर बृहद्देवता में उसका रथीतर 
के विशेषण से स्मरण किया गया हैं। रथीतर शाकपूरि का ही अपर नाम है, 
इस विषय में पुराणों के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं--- 

प्रोवाच संहितास्तिस्र: शाकपू्ीरथीतरः । * 

निरुक्क च पुनश्चक्रे चतुर्थ द्विजसत्तमः ॥) 

रथीतरो निरुक्त च पुनश्चक्रे चतुर्थकम्‌ ॥* 

सहिताजितय चक्रे शाकपू्ी रथीतरः । -: 

निरुक्तमकरोत्तत्त चतुथ मुनिसंत्तम ॥ 

क्रोंचो वेतालकिस्तद्वद्॒क्ञाकश्व महामतिः । 

निरुक्नुकत्बतुर्थों -भूद वेदवेदाइ्॒पार गः ॥१ 

अर्थातू--शाकपूरणि रथीतर ने तीन ऋक्‌-संहिताओं का प्रवचन किया 
और फिर चौथा निरुक्त बनाया । रथीतर ने चौथा निरुक्त बनाया । 

अन्तिम श्लोक का पूर्वा बड़ा भ्रष्ट प्रतीत हो हैं। क्या उसका निम्न- 


लिखित पाठ हो सकता है -- 


१--डर्ग ने निरुक्त 5|५॥ में यह वचन उद्धृत किया हैं | 
२>-अद्याख्ड पूवभाग ३५|३॥ वायु ६०।६५॥ 
३--वायु ६१|२॥ 


४-- विष्णु ३|४)९३, २४॥ अप 
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ऋष्टुकिरथ तैटीकिगलिवश्व मदहामतिः । 

इन श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शाकपूणि का ही अपर नाम 
रथीतर था । | द 
यास्के अपने निरुक्त में शाकपूरि[ के निरुक्त से निम्नलिखित श्रमांण 


१--तकित* “विद्यत्तक्रिद्धवति इति शाकपूरिः | ३।११॥ 
२--महान--मानेनान्यान्‌ जहाति इति शाकपूणिः | ३।११॥ 
३--ऋत्विकू--ऋग्यश् भवति इति शाकपूरि३ । ३।१६॥ 
४--शिताम्‌ --योनि: शिताम्‌ इति शाकपूरि, | ४॥३॥ 
५--विद्र थे नवे द्व॒ुपदे अभेके--कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एक- 
वचनानि इति शाकपूरि: । ४।१५॥ 
६--ऋ०- १०॥८६। ३॥ ऋ"० ६।१०७|६॥ 
ऋ० १०।२८।४॥ --सर्वे क्षियतिनिगमा इति शाकपूणि:। ५१॥ 
७--अप्सरा:--स्पष्ट दशनाय इति शाकपूरि: | ५।१ ३॥ 
है द ८--अच्छामिराप्तुम्‌ इति शाक्रपूरि: | ५|२८॥ 
६---अप्निः--त्रिभ्य आख्यत्तेभ्यो जायत इति शाकपूरिः | ७|१४॥ 
१०-११--जैधा--शथिव्यामन्तरिक्ते दिव इति शाकपूर्िः । »|१८॥ 
ै ३६० क्‍ १२|१६॥ 
१२--द्रविणोदाः---अयमेवामिद्रविणो दा इति शाकपूरिः | ८।३ 
१३--इध्म:--अप्निः इति शाकपूरि: | 5।५॥ 
१४० णतुलू नपाततय 9 ५४ हे |5।५॥ 


१५ - नराशंस;-- ,, ), 9. | 5।६॥ 
१३६--छ&ारः: -+ )) 399 )$ |[८।१०॥ 
१७3४5 वें अत आय 70. 39 5|१४॥ 


१८--वनस्पतिः---,, ,, . ,$ ॥।८५।१७॥ 


१--यह शब्द ऋग्वेद में दो वार आया है | शाकपूरि[ का व्याख्यान ऋ० 
२|२३॥९॥ पर होगा | 








४ 


शाकपू्णि । १७३ 


१६--वनस्पिति: अप्लि; इति शाकपूणिः ।८)१२। 
: २०--यदेव विश्वलिहज्नम्‌ इति शाकपूरि: ।$२॥४०॥ 
२१--अक्ष रम--ओ मित्येषा वागू इति शाकपूणि। | १३।१०॥ 


हे आक 
क्र 


संख्या. १३--१६ तक जो पद्‌ हैं, उनके देखने से पता खगता है वि 


. शाक्रपूरिए के निघरद्ध के दैवतकांण्ड में ये सब शब्द पढ़े गए थे | 


बृहद्देवता में शाकपूरि 
१--जातवेदस्येति खूकसहस्त्रमेक 
ः ऐन्द्रात्पू्व. कश्यपार्ष बदन्ति । 
जातबेदसे सूक्कमार्य तु तेषाम 
एकभूयरत्व॑ मन्यते शाकपूंणि! ॥३।१३०॥ 
२-संप्रवाद रोमशयेन्द्रराशोर्‌ 
एते ऋचों मन्यते शाकपूणिः ॥ ३।१५५॥ 
३--शुनासीरं यास्क्र इन्द्र तु मेने द 
सू्यन्द्रो तो मन्यते शाक्रपूणिः ॥ ४।८॥ 
४-इकस्पातिं शाकपूरिःपजन्याग्नी तु गालबः ॥४३१६॥ 
५-महानेन्द्रे प्रत्वत्यामशि वेश्वानरं स्तुतम । 
मन्यते शाकपूणिस्तु भास्येश्वश्वेव मुह्नलः ॥ ६७६॥ 
६-ऋत्विजो यजमाने च शाकपूरिस्तु मन्‍्यते ।७।७०॥ 
उ--मुद्रलः शाकपूरिश्चव आचायः शाकटायनः ॥६०॥ 
जिस्थानाधिष्ठितां वार्च मन्यन्ते प्रत्युचे स्तुतामू।6६१॥ 
चुहद्देवता में रथीतर नाम से शाकपूरि का स्मरण । 
८--तत्खद्वाहुः कतिभ्यस्तु कमेभ्यो नाम जायते । 6 
सत्त्वानां वेद्कानां वा यद्टान्यदिद्द किश्जनन ॥२३॥ 
चतुभ्ये इति तत्नाहुयास्कगाग्येरथीतराः । 
आशिषो-5थार्थवेरूप्पाद्‌ वाचः कमेण एवं च ॥१२६॥ 
&£--एणकादश्या तु नासत्यों द्वादृश्याप्निमिम पुनः | 
पथक्पृथक्स्तुतीद तु सूक्कमाह रथीतरः ॥३२१४०॥ 



















कप ४004 20402 220: 0 7 
के है छः हि बन ८ $4 88५ ०**२ पर 
आर क द; #8०...०५ ५ बह रक अल ख् मन न पलक 3५३६, % ७४४३७ ०४<ढ बल के कि 2.7 82 है नि अं खित ० 
&मदरह मम या 2 220 02227: 207 27800 / 7732 2:77 कम दल का > जी आह नि बल / 
कप पता ह कप 5575० हर यम न तक ल नम ही 
- ली आप 2.02 :2022:3.-#// 75 के अफ पी ८ सर दमन 45 -असल मे सील कि 2 हर ले नल पकरे जब: 2 मनन लक ० हराम निरनित रे अककाजलनरननाय नमक +अशनभपगल गीननन ले ह 
कमर ल्‍> 33: न्‍ 438) क+ 5 “करो ४ २०% ५७ ३७% ४ ६ 3 जम 
कि साध ् 08 मनकन (>न्‍बीत चीन भे चिप आए हा: है: आ 40 के, 
$ बट व पल पद कोपकक 3 पकओ ८० आप आपके रफक केक आन परले> पके 3 जन: ; 
5 हे ँ मी ०-+न्‍मपअमक +.. 'लवनकमा 
570६० की) | कह 3 5 22५ 28 30 ू४ रै:< १ के पं: कब । «७ पनहएकड स॑ लि फलर कर 2 कब: एक २५ क जे 7२३ कं डकरर फूड आर पटक पवत- शा पल 
य+०+ जपन्मनन्‍्पका आफ म्पयप्प फडकपपक फपपफपपा 9५9५... ॥ क मिनी पंचम पल कम 2: आय हि मिली जा 
34. कल 9 
+२३०० ञ 
के खबर ५ ५.५ ह; पु 
ह 

4 
| 
कं 
| 
| 


१७७ वेदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 


१०--आपाल्तमन्युरित्येन्द्रयां स्तुतः सोमोउच्र दृश्यते ।१४४। 
निपातभाज सोम च अस्यां रथीवरो-५त्रबीत्‌ ।७।१४५॥ 


अथात्‌---%+३ आचाये कहते हूँ कि जातवेद्स के सहस्न सूक्कतों का जो 
इन्द्र सूक्त से पहले हैं, कश्यप ऋषि है | उन में से पहला जातबेदसे सक्त है। 
शाकपूरिण मानता है कि अगले अगले सूक्त में एक एक मन्त्र बढ़ता जाता है ॥१॥ 
शाकपूरि मानता हैं कि ऋ० १॥१२६।६,७॥ में इन्द्र ओर राजा का 


७ 
या] 


'मशा के साथ संवाद हैं ॥२॥. 

यास्क्र शुनासीर को इन्द्र मानता है ऑर शाकपूरि इन को सूर्य और 
इन्द्र मानता है ॥३॥ 

| ऋ० ५|४२।१४॥ का देवता शाकपूरि इक्स्पति मानता है और गालव 

पजन्याम्नी ॥४॥ कक 

महान ( ऋ० ८।६॥ ) इन्द्र का सूक्क हैं। प्रत्ल ऋ० ८६।३०॥ 
मन्त्र में शाकपूरणि ओर ध्वम्यश्व का पुत्र मुह्ल मानते हैं कि वेश्वानर अप्रि स्तुत 

॥५॥ 

शाकपूरि मानता है कि चार ऋत्विज ओर पांचवा यजमान यही पश्च- 

॥६।॥ 


ऋ० १०|१८६॥ के सम्बन्ध में मुद्रल, शाकपूणि ओर शाकटायन मानते 


2: अक, 


जन ह्ांत 


/0|2 


हूं कि तीन स्थानों में विस्तृत बाक्‌ की प्रत्येक ऋचा में स्तुति है ॥०॥ 


अब 6 ३ 


इस संम्बन्ध में अश्न करते हैं कि वेदिक सत्त्वों का अथवा जो कुछ अन्य 
इस संसार में है, उन का नाम कितने कर्मों से उत्पन्न होता है।इस के उत्तर 
में यास्क, गाग्य ओर रथीतर कहते हैं कि प्राथना, पदार्थों की विभिन्‍नता, वाणी 
ओर कर्म इन चार से [ नाम उत्पन्न होते हैं ] ॥८॥ 

ऋण १।१५।११ ॥ से नासत्यों को ओर बारहवीं ऋचा से पुनः अगिन 
की स्तुति हैं। रथीतर कहता हैं कि इस सूक्क में प्रथक्‌ प्थक्‌ स्तुति है । &॥ 


््क 


ऋ० १०|८१|५|| इन्द्र की ऋचा में सोम स्तुत हुआ हुआ दिखाई 


देता हैं। रथीतर ने कहा था कि इस ऋचा में सोम निपातभाक है |॥|१०॥ 


स्कानद ऋग्भाष्य मे शाकपूर्सि के निरुक्त का प्रमाण 
स्कन्दस्वामी अपने ऋग्वेदभाष्य ६६१।२॥ में लिखता है-- 




















 शाकंपू्ि १७५ 
तथा च शाकपूणिना नद्यभिधायिनः सरस्वतीशब्दस्यपरि- 
गणने--अशथेषा नदी । चत्वार एवं तस्या निगदा संवन्ति-- 
हषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवंदओ दिदीहि।* 
चित्र इद्राजा राजका इदनन्‍्यके यके सरस्वतीमनु | 
इम से गछ्कँ यमुने सरस्वति । 
सरस्वती सरयुः सिन्घुरूमिभिः । 
पञश्चममप्यदाहरति--अभश्वितमे नंदीतमे । इति : 
अत्राय॑ न प8: परिगणित इति ॥ 
अथात्‌ -|[ वेद में सरस्वती शब्द देवता अथ और नदी अथ में आता 
है। ] इनमें से नदी वाची सरस्वती शब्द के ग्रसह्न में शाकपूरि ने लिखा है-- 
चार ही उसके मन्त्र हैं। पांचवां भी उस ने उद्ब्त किया है| यहां 
यह ६॥।६१।९॥ छुठा नहीं गिनता | 
चार ही कह कर शाकपूणि ने पांचवां मन्त्र इस अर्थ में कैसे पढ़ा, यह 
. हमारी समझ भें नहीं आया । 





इस सम्बन्ध में वृहद्देवता अध्याय २ के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं 
सरस्वतीति द्विविधम ऋत्षु सवांसखु सा स्तुता ॥१३५॥ 
नदीवदेवतावच्च तत्राचाय स्तु शीनकः । 
नदीवन्निगमाः पट ते सप्तमो नेत्युवाच ह ॥१३६॥ 


अम्ब्येका च दषद्व॒त्यां चित्र इमे सरस्वती। 

इये शुप्मे भिरित्येत मेने यास्करतु सप्तमम्‌ ॥१३७॥ 
अथीत--सब ऋतचाओं में सरस्वती दो प्रकार से स्तुत है, नदीवत्‌ और 
ऋण श्रशर॥ 

२-० ८|२१।१८॥ 

३-० १०७००।४५॥ 

४-० १०|६४|६॥ 

प५--त्:० -२।४१॥१ ६॥ 


६:--इंस पाठ के लिए मेकडानल्ल के संस्करण की टिप्पणी देखो | 
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देवतावतू । इस विषय में आचार्य शौनक कहता है कि नदीवत्‌ के छः मन्त्र 
है | सातवां नहीं है । वे मन्त्र हैं ऋ० २।४१॥३१६॥ ज&०|२॥ ३॥२३।०॥ 
८।२१|१८॥ १०|७५|७॥ १०|६४)६॥ यास्क्र ६।६१।२॥ को- सातवां नदी 
स्तुति का मन्त्र मानता है ॥ ह 
शाकपूरण ७|६५|२॥ को नदी स्तुति नहीं मानता । 
यास्कोद्घ्ृत ६६१ २॥- मन्त्र में नदी स्तुति है / रस पर बृहदेवता- 
कार एक आपात्ति उठाता हैं | उस का. विस्तृत उल्लेख ढुगे निरुक्तमाष्य २।२४॥ 
करता है| स्कन्द-महेश्वर भी निरुक्त भाष्य में इत का समाधान करता 
है । यह सब वहीं वहीं देखना चाहिए | 


हु 


इस विषय पर कितना कम भेद है ? 
शाकपूर्णि का प्रमाण 


८ 


शाकपूरि, शॉनक और यास्क 


में 
आत्मानन्द के भाष्य मे 


हम पहले ए० ५४ पर लिख चुके हैं कि ऋ० १॥१६५॥१४ के भाष्य 


म आंत्मानन्द लिखता हँ--- 


चक्र जगन्चकऊं भ्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा चक्रम्‌ 


इति शाकपूरिः 
यह स्पष्ट शाकपूरि के निरुक्त का ग्रमाण है | 


शाकपूर्णि का काल 
जो श्म्ाण ब्रह्माएडादि पुराणों से पहले प्ृ० १७१ पर दिए जा चुके है, उनसे 
यह ज्ञात हता हूँ कि शाकपूरि पदकार शाकल्य के काल के आसपास का ही 
शाखाग्रवतक होने से भी वह महाभारत के काल के समीप ही हुआ होगा । 
स्कन्दस्वामी निरुक्त २5॥ के भाध्य में लिखता हैं--- 
एवमथ पुराकरपं पठन्ति--शाकपूर्णिः सद्भुल्पयाश्क्रे । 
अथात्‌-स्कन्द सममता हैं कि शाकपूरि- का इतिहास यास्क्र के काल 
में पुराकलप हो चुका था | शाकपूरि का पुत्र राथीतर नाम से वृहद्देवता €।१४२॥ 
आदि मे उद्घ्रत ह | शाकपूरि का पुत्र निरुक्त १३:११॥ में भी उद्ब्त हैं। 
यासक्र स उसका १०० वष से कम का अन्तर नहीं होगा | 
शांकपूरि का एक ओर ग्रन्थ 
: हम आगे यास्क्र के वर्णन में लिखेंगे कि यास्क ने निरुक्त के अतिरिक्त 
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एक्र याजुष सवानुक्रमणी भी लिखी थी। इसी प्रकार यह भी सम्भव प्रतीत होता 
हैं कि, शाकपूरिण ने भी निरुक्त के सिवां कोइ दूसरा ग्रन्थ लिखा हो-- 
_ भ्मास्कर तै० सं० रूद्राध्याय के भाष्य में लिखता हैं-- : 
द्वितीयाद्निवान्तेष्वचुवाकेषु._ नमस्कारादिनमस्कारान्तमेक 
.. थजुरिति शाकपूणिः । 
अथात्‌--तैत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम अनुवाक तक नमः 
से लेकर नमः तक एक ही यज़ुः है, ऐसा शाकपूरिण मानता है । शाकपूरि ने 
. यह बात निरुक्त में नहीं लिखी होगी क्योंकि इससे आंग जो यास्क्र का मत 
है, वह उसके निरुक्त में नहीं है। तो क्या शाकपूरि। ने कोई और अन्थ भी 
. रचा था और उसका सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता से था / 7383 
-आत्मानन्द अपने अस्य वामस्य सूक्त के भाधष्य में शाकपूरि के निरुक्त 
:.' का कई वार स्मरण करता है। उसके लेख से प्रतीत होता. हे -कि.उसके पास 
यह निरुक्त था। आत्मानन्द बहुत प्राचीन अन्थकार नहीं है । इस लिए,यदि 
उसके पास शाकपूरि का निरुक्त था, तो अब भी इसके मिलने की; बड़ी सम्भावना 
हो सकती है। ह द 
ु . (७ )ओणुवाभ, . . 
. -  यासक्र अपने निरुक्त मे पाँच वार आचाय- ऑओणुवाभ का- स्मरण करता 
है । बृहद्ववताकार उत्ते-एक वार उद्षघ्ठत करता! हैं | 
(१) उर्वी--बणोते; इत्योरॉबाभ:ः |२।२६॥ 
(२) नासत्यों--सत्यावेव नासत्यों इत्योणवासः |६॥१३॥  +- 
(३) होता--जुहोतेहोता- इत्यौणवाभः |७१५॥ 
“ (४)- अंश्विनों--अखैरख्िनो इत्योणवाभः ।१२।१॥ 
- “(५) त्रिधा--समारोहरे विष्णुपंदे गयशिरसि इत्योणवाभः.। -१२।१॥ 


: इनमें से पहले चार ग्रमाणों में निवंचन मात्र हे | -पाँचवें में यह बर्तोयो 


गया है कि वे तीन स्थान कौन से हैं, -जहां विष्णु पाद' रखता हैं। समारोहण 
आदि तीनों पदों कां अंथ विचारना चाहिए। दुग और स्कन्दे ने इनका अर्थ 
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(१) तस्येषा गवाद्या देवपत्नयन्ता पश्चाध्यायी सूचसंप्रहः । 
साच पुनरिय सात्तात्कतथमभ्परों महर्षिस्‍्य उपदेशेन मंन्जाथेपुप- 
छत्य श्रतपिभिस्वस्शक्तिदों रंद्यवेदय तदनुजिपृत्षयां वाकयार्थ- 
सामथ्यादर्मिघियाजुन्नीयोतन्नीय मन्लाथावबोंधाय छुन्दोभ्यः समा- 
प समाहत्य समाज्नाता । 
उसी निहक्क का गौ से आरम्भ करके देवपत्नी' के अन्त तक पांच अध्यायों 
में सूत्र | उस पद्चाध्यायी निघएड का संग्रह श्रताबयों ने किया । ह॒ 
पुन+ वह १॥९०॥ के भाष्य' में लिखता है+-+ 

(२) ते......इमे ग्रन्थ गवादिदेवपत्न्यन्तं समास्नातवन्तः । 

अर्थात्‌-उन्हीं ऋषियों ने इस निधण्दु का संमाम्नान किया । 

आगे! चल कर वह फिर निरुक्त ४१८॥ के भाष्य में लिखता है-- 

(३) एतस्मिन मन्ते अकूपारस्य दावने' इत्ययमनयोः पद्यो 
रसुक्रमः | समाम्ाये पुनः दावने अकूपारस्य” इति मन्त्रपाठव्यति- 
क्रमेणानुक्रमः । तेन श्ञायतेउन्येरेंचायस्पिमिः समास्नत्यः समास्रातो 
अन्‍य एव चाये साष्यफ्रार इति | एक्को हि समास्ताने भराष्यंःच कुर्वन 
प्रयोजनस्याभावादेकमन्त्रगतंयोः पाठालुक्रम नामडच्यत्‌ ! 

थात्‌ -ऋ०" ५३६॥२॥ मन्त्र में अकूपारसुय दावने ऐसा पदों का 

क्रम है । निधणट में दावते अकृपारस्य यह मन्त्रपाठ के विपरीत अलुक्रम हे । 
इससे ज्ञात होता है कि दूसरे ऋषियों ने यह सम्राश्नाय बनाया- है और यह 
भाष्यकार यास्क दूसरा है। एक हीः निघसटु और निरुक्त को बनाता हुआ विना 
प्रयोजन मन्त्र गतपाठ के अनुक्रम की न तोड़ता । 

निरुक्त »।१५॥ के भाष्य में ठुगः लिखता' है--- हे 

(९) वाज़गन्ध्यम इत्येतदपि पफ्रमेऋस्िपिन्नत्र  निगमे 
[निरुक्तम । केंवल समातम्नायानुक्रमविपयोलः | वाजंपर्त्यम्‌ । 
वाजगन्ध्यम्‌ | इत्येष समाम्नायानुक्रमः | निगभेः पुतः अश्याम 
वाज्ञगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यम: इति। हक । 

अयथात्‌ू--ऋ० ६॥६८)१.२॥ में दो पदों का. ओर क्रम हैं ओर निघराट 


४ जा 
७ 


में ओर क्रम हूँ | 








(लेट नाकमे नकल े+न्‍ेर + न्‍>+«»-+ममपथ अमर पर अनक कर केक कहर 











यास्‍क्क. .... .:- १८३ 


स्कन्दस्वामी का पू्वपत्त 
. सम्रात्नायः समामस्ातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द-महंश्वर लिखता हँ--- 


(१) समाम्नरायशब्दनात् गवादिदवपत्नयन्तः शब्द्समूह 


उच्यते न बेदः । समाम्नातः- सम्भूयाभिमुख्येनाम्ञातो3भ्यस्तः । 
गन्थीकृत्य पूवाचायः पठित इत्यथः ।.. गा 

अथ,त्‌ --यह निघराट समाम्नाय प्राचीन आचार्यो न एकत्र कया था। 

रोथ का पृवपत्त 

यास्क्रोय निरुक्त के प्रथम सम्पादक जमनदेशोत्यन्त रोथ पण्िडित ने अपने 
निरुक्त को भूमिका में लिखा था-- क्‍ 

0[0780ए767, 0< ४)6 ६एछ० एश9कषेंकों॥ 2 ७००८७ ए60) $क्षाते 
प)0तप्र४॥०076व५ [0  7वी989 ॥॥6/ल्‍7"ए, 78फ07ए- 88---8ए तै2068  0६£ 
&88/78/98 68॥77 9, ॥5: 9प6078॥7]). 64 07९, -ंकांद्ाएँ ५... . . . . . - 


77055 98 वै&आ6ते 876 ७8 0मोए ए्07467 8 ॥796 (फंड ए8 700 
80076/' ॥6९027॥3609 


#+५ 


अथातू--यद्रपि भारतीय वाढमय के इतिहास में यह निर्विवाद है क्रि 


यास्क ने ही निरुक्त ओर निघण्टु बनाए, तथापि यास्क ने निघणद् बनाया, यह 


नहीं माना जा सकता | 
पु ् 40७] 5 


इस से आगे वह उन प्रमाणों में स- कुछ प्रमाण देता है, जो दुगे ने दिए 
- सत्यत्नत सामश्रमी का पृवप्रच्च - -. 


ग्प 


सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में लिखा है कि यास्क्र निघण्ठु 


कता नहीं है | सत्यत्रत के ग्माण भी प्रायः पही हैं, जो दुगे के हैं । 
दूसरे पूवपत्ती 
प्रो० कमंकर का भी यही मत है कि प्रस्तुत निघण्टु यास्क्र की कृति 
नहीं है ।! ठग की यक्तकियां दे कर वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई 
ओर हेतु देते ह। उन हेतुओं में से दो नीचे लिखें जाते हैं -- द 





--776 ढप0॥078%90 0 शाश्ा#पराछश', 2700९९व7928 #ए०१ 
प्र58000798 07 ६॥6. 7780. (07९7[8] (7207/8700:८७ 
20098,9:22, 0]0,02--67 
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इति प्र बाअ्रव्य उबाच च ऋमम)। द 

अर्थात्‌--बाम्रव्य ने क्रमपाठ बनाया | इस वचने के भाध्य में उबट 

लिखता-है--- गा 
. बश्नलुपुत्र: भगवान्‌ पश्चालः [पाश्चालः ? ]। 

महाभारत के लेख से ज्ञात होता है क्रि गालव का गोत्र बाम्नव्य था। 

वश्रपुत्र होने से वह बाश्रव्य नहीं कहलायां | उदट का कथन विचारंणीय है । 
(१०) स्थोलाष्टीचि 

यह आचाये दो वार निरुक्त में उद्श्त किया गया हैं । 

१--अश्नि+--अ्रक्तो प्रो भवति इति स्थोल्ाष्ठटीविः । ७। १४। 

२--वायु:--एतेः इति' स्थोलाष्टीविः | १०। १॥ 

अथात्‌--रूखा करने या सुखा देने से अंभि नाम है। इस आचाय के 
अनुसार अ नकार के अथ में हे अथात्‌ जो गीला न करे | स्थालाष्टीवि के अनुसार द 





इण धातु से वायु शब्द का निवचन क्रिया गया है। इस प्रकार वायु में थे. अन- 


थक है | 


(११) क्रौष्टुकि 
आचाय कंष्ठुकि एक वार निरुक्त में ओर एक वार बृहद्देवता में उद्धृत 
है| निरुक्त में लिखा है-- 
तत्को द्रविशोदाः:। :इन्द्र इति ऋष्ठुकिः ॥ ४। २॥ 
अथात--इन्‍्द्र ही द्रविणोदा-है |. - 
हदेवत] ४॥१३७॥ में लिखा है-- ... .. | 
. सोमप्रधानामेतां तु ष्डुकिमन्यते स्तुतिम्‌। 0० 
अथात---ऋ० *४|२८॥ में यह. स्तुति ग्रधानता से सोम की. हैँ, .ऐसा 


डक समय एकत+झ१०+-क जन 3» तनमन पकन जन 3 बिन >>-3०-++>ननक-++००-“2 «५ ० > --+ ---- 


ऋष्टुकि मानता हैं. | कट 55 0 कक  य2क  > कप 


१२५) कात्थक्य 
आनचाय कात्यक्य का नाम सात वार इस निरुक्त में स्मरण किया गया है | 














ल्ललाओ-ा- “नाना: नि चित्त ण "चाही एजा-: हा 


यासक... १८१ 
१--इध्मः--सज्षैध्म इति कात्यक्यः [5] ५॥ . 
 २-तनूनपात--आज्यम्‌ इति कात्यक्य; |८।५॥ | 
.. ३-नराशंस+-नयज्ञ इति कात्यक्यः ।5[8॥ 
| ४>--दवार:--यज्ञ ग्रहद्वार इति कात्थक्यः [८५|१७॥ 
द ५--चनस्पति;--नयूप इति कात्थक्य: |5|१०॥ 
६--दैवी जोष्टी--सस्यं च समा च इति कात्यक्यः | ६॥४१॥ 
७--देवी ऊजाहती--- ,,. इति कात्थक्य; | ६।४२॥ 
कात्थक्य के इन सात प्रमाणों की देख कर एक बात सहसा . सुख से 
निकलती है कि यह आचागये नेरुक्त होता हुआ भी कोइ बड़ा भारी याज्षिक्र था। 
वह इन सात शब्दों का यज्ञ वा तत्सम्बन्धी अय ही करता हैं | 
कात्थक्य का बृहद्देवता अध्याय १ में एक वार उल्लेख आया हँ--- 
पराश्चतस्त्रो यत्रेति इन्द्रोलूखबलयो स्तुतिः॥ 
मन्येते यास्ककात्थक्याविन्द्रस्येति तु भागुरिः ॥१०॥ 
अथातू---ऋ० १।२८।१ “४॥.. इन्द्र ओर उलूखल की स्तुति है। ऐसा 
यारक्र ओर कात्यक्य का मत है। परन्तु भागुरि इन्द्र की ही स्तुति मानता है। 
इस विष में यास्क्र और कात्यक्य का समान मत है | यह बात ध्यान - में रखनी 
चाहिए कि उलूखल भी यज्ञ का ही पदाथ हैं रा 


(१३) यास्क 
अब हम एक ऐसे नेरुक्त का इतिहास लिखते है, जिस के विषय में कई 
वातें सुनिश्चितरूप से ज्ञात हैं, जिस का ग्रन्थ भी अब तक विद्यमान है और जिस 
के ग्रन्थ के भाष्य सी उपलब्ध हैं। प्रश्न उत्पन्न होता हैँ कि क्‍या यांस्क ने भी 
अपना निधघरदु आप बनाया था ? हमारा मत है कि हां, प्रस्तुत - निघण्ठु यास्क्र 


कक 


प्रणीत हैं। परन्तु दुगप्रद्भगति विद्वानों का मत है कि प्रस्तुत निघरद्ध यास्‍्क्र से 
बहुत पहले होने वाल ऋषियों की कृति है। चर 
निधरलुकार के विषय सें दुग का पूवपत्त 


निघरा्ध यास्क-प्रणीत नहीं, अत्युत प्राचीन. ऋषियों का रचा हुआ है, 


इस विषय में अपने निरुक्षभाष्य की भूमिका में दुग लिखता है- 


कननना++ ० जय » के उन उतने पा जिगानि शा: एन + 












अत शी 2.५ 
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# 


उदयगिरि नि्दिन-अन्तरिक्त, ओर अस्त रि किया हैं | यह कहां तक सत्य 
है, यह भी द्रश्व्य है। कर 

वृहरवता मं अणिवास का सत इस अकार ६-- 

आओशणवामो दवचे न्वस्मिन्नश्विनों मन्‍्यते स्तुतों ॥७ १२५५॥ 


आशणंवाभ का मत हैं कि ऋ० १०।८०५॥ १८,१६९ ॥ मे अशि्वियों की . 


स्तुति की गइ है ॥ 
(८) तेटीकि 
तंटीकि का मत निरुक्त में दो स्थानों पर मिलता है। 
१--शिताम-श्यामतो यक्तत्त इति तैटीकिः |४॥३॥ 
२--बी रिटं-तैटी किर न्त रिक्षमेवमाह । ५| २७॥ 
इन में से दूसरा प्रमाण दुगे के भाष्य में नहीं है। निरुक्त के लघुपाठ में 
भी यह नहीं है । द 


(६) गालव 
गालंब का मते एक वार निरुक्त में और चार वार बृहद्देवता में उद्धृत 
किया गया है । रे | द 
१--शिताम-शिताम शितिमांसतों मेदस्त इति-गालव। | ४।१॥ 
अथोत--शिताम का अथ है श्वेत मांसमेद | अतः शितामतः का अथ्थ 
हुआ मेद से । यह गालब मानता हैं। 
. बृहद्वेवता मं गालव का मत 
१--नवभ्य इति नेरुक्लाः पुराणाः कवयश्व ये 
मधचुकः श्वेतकेतुश्चव॒ गालवश्चव मन्चते ।१॥२४॥ 
२--इल्स्पति शाकपूरिः पजेचन्याग्ती तु गालबः ॥५१३५॥ 
३--पोष्णो प्रेति प्रगाथों दी मन्यते शाक्रदायनः । 
ऐुन्द्रमेबाथ पूच तु गालवः पोष्णम्ुत्तरम || ६।४३॥। 
>-सावित्रमेके मन्यन्ते महो अग्ने स्तवे परम्‌ । 
. आचार्या: शोनको यारुको गालवश्चोत्त मामठुचम्‌ ॥ ७।३८ 








ललित य अमन नील जीनत अ+-ब कक मजकने-जनना+ फजजकानीनक ज>गा> ४ -++ 


.... निगता 32332 ना. ही १+- पूछ क-०-क०नन%+- ३ आर. 











गलब..... १७९ 
अर्थात्‌-नौ- बातों से | नाम होता है ]। यह नेरुक्त और भघुक, श्वेत- 
केतु ओर गालवः पुराने कवि मानते हैं 09 
वृहदूँवताकार की दृष्टि में ये तीनों पुराने: कवि थे॥.. हि 
ऋ"० ५[४२।१४॥ का देवता शाक्रपाणि इल्स्पति मानता हे और गालवं 
पजन्याग्नी ॥ क्‍ क्‍ | 
ऋ"० ८ ४|१५४५-१८॥ प्रगाथ ऋचा पृष्णं की हैं, यह शाकटायन मानता 
है| गालव मानता है कि १५.१ ६ इन्द्र की हूँ और १७,१ ८ पूछा की] 
ऋ० १०|३६।१२-१४॥ तक कई सविता की. स्तुति मानते हैं | और 
शोनक, यासक्र और गालव अन्तिम ऋचा को ही ऐसा मानते हैं ॥४॥ 
गालव-श्रोक्त एक गालव-ब्ह्यणा का उल्लेख हमः इस इतिहास के दूसरे 
भाग के ए० ३० पर कर चुके हैं। बृहदवताकार, के-इस वचन से क्रि. गालव 
पुराने ऋषियों में: से था । यह अनुमानः होता हैः कि वृहेहवता और निरुक्त में 
उदूव्ृत हुआ हुआ गालव यह. ब्रह्मण प्रवक्ता गालव' ही होगा । 
महाभारत शान्तिपव में भी. एक्र गालव का उल्लेख है | यदि वह यही 
गालव हैँ, तो इतना निश्चित हो सकताः है कि उप्त का गोत्र वाश्रव्य था, और 
उसी ने ऋणग्वेंदः काः क्रमपाठ-ओर एक. शिक्षा बनाई | 
 पाश्चाल्ेन क्रमः प्राप्तस्तस्माद्यूतात्‌ सनातनात्‌ । 
बाश्नज्यगोत्र: ख बसे प्रथम॑ क्रमपारगः ॥१०३॥ 
_ नारायणादइरे लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम | 
क्रम प्रणीय शक्षां च प्रंणयित्वा स गालंबः ॥१०३॥'" 
अथात्‌--गालव पाज्चाल देश निवासी था। उस का मोत्र बाश्रव्य 
था | वह पहला क्रमपारंग था । उब ने [ ऋग्वेद का ] क्रमपाठ बना कर शिक्षा 
रची । द 
पारिनीयाश्क में एक गालव का चार वार स्मरण किया गया हैं ।* 
ऋषृप्रातिशाख्यं: ११।६५॥: में लिखा है क्रि-- 


गए -उअ_अअ््क्टईणईणएआईण४४५४पफ--++७++ ह ह हे 
. $:- महाभारत नीलकण्ठ्टीकासहित, शान्तिपव अध्याय ३४२ 


२--६॥१॥६१॥ ७१ |७४॥ ७|३॥६६॥ 5|४;:६ ७॥ 
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१८४७. वैदिक वाइमय का इतिहास भा० १ ख> २ 


(३) ॥6 निघरादु 7700 प१०४ तक्ित्‌ प्र/व७०" अन्तिकनामानि) 87009 
35० पात67/ वधकमाणः) #0)0 जा) 8 ४8 निघरण्दु ५४88॥:78 7९778 7२8 
तक्िदित्यन्तिकवक्यों; संसश्कर्म ताडयतीति सतः 06 - 8४67 छाश78 
शाकपरि8 एशफछ ॥॥७/४ तक्कित्‌ 77808 विद्यत्‌, ४8४78 7९70 %87स्‍728 [%& 


66 प्ाढ्क्ाए& अन्तिक ७80 छ०पणोते 5पां0 ॥9 0888888 दूर चित 


सनन्‍्तक्िदिवातिरोचस* *** ए्‌8]७ ४९७९॥३ ६0 ९९०70 अन्तिक 88 +0 
070 [287' 708970]0 2 ०४ तक्ित्‌ | ु 
अथात -यास्क तक्ित्‌ का अन्तिक अथ ही सममता हैँ । निघरदु का 


यु 


अनुकरण करते हुए उस ने इस का वध अंर्थ मान लिया है । यदि वह स्वयं . 


निघण्ट बनाता तो वध अथ सें इसे न पढ़ता | 


(4) 86ए७॥ 70008 ७78 श्ञएश) प्रापेछ" ॥0प78 व्याप्तिकमांण:;. 
09७ ६॥8 2४7७/6४/६४७, 78650 7000468 ६ ए़० ४0प्राड आक्षोरा: आपान; 


88 ४8४२७ |)]7]886]६ऋ 7'९१09॥' 8४---- ४ 
तत्र द्वे नामनी ््षाण आश्ववान आपान आप्रवान 


2.]008787॥]ए #06 2४३/४क्वा हद फ्रांड:00007 0886 $छ0 407 70058 द 


00वें एैकडॉ२8 वी/छजा३- 007" 80.8009070 00 ६096 60]8072९70क70७. 


- अर्थात्‌ - निघर॒ट्ध में सात व्याप्तिकमी-धातु पढ़ें गए हैं| इस गण में दो 
गोग है अस्कि स्व हन्त नोथे सोवतों है | यह संपणे ८ है कि निधरोणकार मे 


भूल से इन्हे धातु समझा । यास्क्र ने उस भूल की ओर संकेत किया हैं । 
इसी श्रकार के अन्य हेतु भी उन्हों ने दिए हैं 
प्रो० सिद्धेश्वर वा का भी यही मत है कि. निघशदु यास्कक्ृत नहीं हे, 
प्रत्युत कश्यप प्रजापति का है|. प्रमाणाथ उन्होंने .महाभारत के - निम्नलिखित 
छोक दिए हैं। यही 'छोक सबसे पहले सत्यत्रतसामश्रमी ने इसी - अभिप्राय से 
लिखे थ | तद्नन्तर प० राजाराम ने भी अपने निरुक्त भाषा-भाष्य को भूमिका में 
यही शछोक उद्श्ृत किए थे। क्‍ द क्‍ 


: वृषों हि भगवान्‌ धर्म: ख्यातो लोकेषु भारत । 
निधघणदुकपदाख्याने विद्धि-मां वृषमुत्तमम ॥ 


कया पथ पा फल जन तफ।। खण्ड है 


 १-निवण्ड २१६॥ कर 


२--निम्रण्ड २॥१६॥ 


| 


पक्का डा ा यह 


रस ७380८ 2. टमसननान जला के फेपअभ»का रपनीलकजननानननान कु ५ पन्ने 





लिलिभनीधनन का ० ल भिशिभशभााटएण। 7 ह पे 


कर 
+ न जिमणनयत नल >कनकानक-लाननन्‍नउपननभ ब्मानननन»-_ है. 


हा रा 


द यासक........*£. १८५ 
 कपिव॑राहः अरष्ठश्व॒ घर्मश्च चृष उच्यते। 
तस्माद्‌ दृषाक्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 
अथात्‌ +करयप अजापात ने नधराट सम जा बद्रषाकांप पद पढ़ा हे, 
उसका अथ श्रष्ट व्म ह । ह 
: श्रो० श्रीपदक्षष्ण बेलवेल्कर का भी यही मत है। वे लिखते हैं-- 
6 ई0प"फा #वीाएकए०७ 006 ंडड 6- ए6ता०6 जछझ07व8 


.. ठबी6ते राशक्राएड, पृ0णा कराता 988४: 006 8 00707787- 
की 58/:ए .086त 006 |परएप्रर8, 78 30ए480 - 006 4/%06%966६॥/४6, 0808988 
हज... 7 ॥ 876 प508व 00860067 276 डंडा एछ०एवें5 04 प्रा्र0छ7 07 
9. >> क्राल्कणांएएु ॥११वे व०ांए0ध०0 88 छप ॥082०0797 एज 80776 
हे "0676 एप #007ज770प8 8ए07 07 #7600078 


अरथात---निघरण॒ट के चतुर्थ या ऐकपद्कि अध्याय में २७८. पद हैं। 


... यह पदकिसी एक वा अनेक प्राचीन आचाया ने सदिश्धाथ समझा कर एक 


# ि 


ए.ह । हे 
व हमारा उत्तरपत्त 
पूवपत्ष को स्थापन करने वाले जो हेतु पहले दिए जा चुके हैं अब उन 


“का खण्डन लिखा जाता है । 


दयानन्द्सरस्वती स्वामी निघण्टु को भूमिका भें जो सबत्‌ १६३०५ में 


लखी गई, लिखते हँ--- 


१--यह अन्थ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों मे है। 
विशेष कर वेद और सामान्‍य से लोकिक ग्रन्थों से भी सम्बन्ध रखता 
है | यह सूल ओर इसका भाष्य निरुक्त यह दोनों ग्रन्थ यास्क्र मुनि 
जी के बनाये है । मिस न, 
२--महिद्नस्तोत्र ःछोक सात की व्याख्या में मधुसूदनसर॒स्वती लिखता है--- 
एवं. निधण्टबादयो5पि चैद्किद्रव्यदेवतात्मकपदार्थपर्यायशब्दा- 
ट्मका निरुक्तान्तभूता एवं । तचापि निघरद्ुुसंशकः पश्चाध्यायात्मको 
ग्रन्थो भगवता यास्क्रेनेव क्ृत३ | 





]--प्रा50807ए ०॥ [प्व॥/0 9770807909 ए०प्र76 ४छ०, 4927. 9.4. 








१८६३. बेदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 


अर्थात्‌ -निघण्ट आदि निरुक्तान्तगत ही हैं। यह जो पद्चाध्यायी 
नेघएटु है, यह भगवान्‌ यास्क्र रचित ही है  ऊ 
_ थास्केनैच कृतः लिखने से पता लगता है कि मधुसूदन दुर्गादि 
पूर्वपक्त का ध्यान करके ही वल देने के लिए पद शब्द का प्रयोग करता है । 
३--मधुसूदन से बहुत पहले होने वाला वेझुटमाधघव ऋ० ७|5७|४॥ की 


ञ् ॒ैँ 


व्याख्या स [लखता ह--+ : 


श्री 


तत्रेकविशतिर्नामानि काचिद्‌ गोबिमरतीतिपृथिवीमाह । 
तस्या हि यास्कपठितान्येकबिशतिनामानि । क्‍ ड़ 
गअथ[त्‌--प्रथिवी-त्राची गोशब्द के यास्कपठित २१ नाम हें। | 
यास्क्रमठित कहने का यही अभिप्राय है कि गो के ये २१ नाम यासस्‍्क ने. 
अपने निघराट में पढ़े हैं |. अर्थात्‌ यह निघण्ट यास्क्र प्रणीत ही* है । 
इससे निश्चित होता है कि जो परम्परा इन पूर्वोक्त आचार्यो, को विदित 
थी, तदनुसार यास्क्र ही इस निघण्ठु का कर्ता था । यह परम्परा दुगगः को भी 
ज्ञात थी, इसी लिए उसने इपके खणडन करने का यत्न क्रिया | अब दुर्गोपस्थापित 
प्रधान हेतुओं की परीक्षा होती है । 
ठग निरुक्त ४।१८॥ के भाध्य में स्रिखता हैँ कि-- 
निघण्टु में दावने । अकूपाररुय । इस क्रम से दो पद पढ़े गए हैं । 
इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम है उसमें इन पदों का क्रम अकूपारसुय 
दावने ऋ० ५!१६।२॥ है। एक ही ग्रन्थकार निगमान्तगत .क्रम को नहीं 
तोड़ सकता, अतः निघर्ट का कतां कोई ओर होगा । 
-आब विचारने का स्थान है कि दुगोनुसार जिस ऋषि वा जिन ऋषियों 
ने यह निघण्ट बनाया था, क्य्रा उन्हें निगसान्तगत क्रम का पता नहीं था 
यास्क्र की अमेज्ञा वे वेदों के अधिक्र पण्डित थे। जो आत्तेप हुग ने यास्‍्क्र 
पर किया है, वह उनके सम्बन्ध में अधिक वल से किया जा सकता है | यदि 
पदों का ऋम-विपयांस भूल ही है, . तो प्राचीन ऋषियों की अधिक भूल हैं। 
देखो निघर् में जो अकूपारस्य पद पढ़ा गया है, वह ऋग्वेद में एक ही । 
स्थान पर आता है। वह मन्त्र है ऋ" ५३६।२॥ अक्ूपारस्य के व्याख्यान... 


क्र 








योस्क ह श्ट् 


किक 


में इस मन्त्र के सिवा कोइ ओर मन्त्र पढ़ा-ही नहीं जा सकतां। यास्क्र का 
अभिप्राय अकूपारस्य के निवेचन से ही है। अतः उसने यही मन्त्र पढ़कर 


इस पद का निरवेचन दिखा दिया | 


दायने पद ऋग्वेद में २५ से भी अधिक वार आया है| यासरक्र उसका 


अथमात्र- देता है| ग्रतीत होता हे किसी प्राचीन निघण्दु में ये दोनों पद 


उसी क्रम से पढ़े गए थे, जेंसा इस निघण्टु में है। उस निषघण्ठु के कर्ता ने 
अपने निरुक्त में दावने पद के व्याख्यान में कोई और निगम पढ़ा होगा। 
परंन्तु यासक्र ने निघएट का क्रम तो उसी से ले लिया और व्याख्या में एक 
ही मन्त्र पयाप्त समझा | क्‍ 

ग्रदिं कोई कहे कि उन आदि ऋषियों के ध्यान में जिन्होंने यह निघरद्ध 
बनाया था ऋग्वेद की किसी शाखा का ऐसा मन्त्र था, जिसमें पदों का 
क्रम दावने अक्कूपारस्य होगा, तो यह भी नहीं बनता। यःस्क्र के पास 


निश्चय ही वह सब सामग्री थी, जो शाखा-प्रवतेंक ऋषियों के पास थी | यास्‍्क्र 


जब दशतयीष शब्द का प्रयोग निरुक्त भें करता है, तो इसका यही अभिप्राय 
के वह ऋग्वेद की दशमण्डलात्मक सारी ही शांखाओं से परिचित था | 
. यास्क्रोय निघरणट्ठ में नूचित्‌॥ ४॥११॥ तथा वाजपस्त्यम्‌ | वाज- 

गन्ध्यम्‌ ४॥९॥ आदि जो पद हैं ओर इनका यास्क्रठित ऋ० ६।३०।३॥ तथा 
ऋ० &£|६८।१ २॥ निरुक्तस्थ निगमों से जो क्रमविपयोस है, उसका भी ऐसा ही 
समाधान सममना चाहिए। वस्तुत: यास्क्र के मन में क्रम की इतनी ग्रधानता 
नहीं थी, जितनी दुगे को अमीष्ठ हैं । 
ह दुगे की भ्रानिति का कारण... 

ढुगे की आ्रान्ति का कारण निरुक्त १॥२०॥ का निम्नलिखित पाठ है-- 

उपदेश | जल ल्‍ व था न्‍्थ हक 

उपदेशाय ग्लायन्तो5बरे विद्मग्रहणायेम भ्रन्थे समामश्नाखि- 

१ ७ शो. ह 

घुबद च वेदाज्ञानि च | 

इसका अथ्थ करते हुए दुग लिखता है-- 

इम ग्रन्थ गवादिदेवपत्नयन्तं समाम्नातवन्तः । 

अर्थात्‌--इस ग्रन्थ का जिसमें गो से लेकर देवयत्न्य/ः तक शब्द हें, 


समान्नान किया | 








के लाने जीवन नत- हक दा: 3लन+त०कत* कं »०+» 
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ऐसा व्याख्यान करते हुए ढुग एक बात भूल जाता है| निरुक्त के वचन 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन ऋषियों ने निघरटु बनाया, उन्हीं ऋषियों 
ने निरुक्तादि वेदाज्ञों का भी समाम्नान किया | अतः उस आदि निघरटु 
पर निरुक्त सी बन चुका था। पुनः यास्क्र को उसक्रा व्याख्यान करने से क्या 


लाभ | ऐसी अवस्था में समाम्नायः समामज्नातः स व्याख्यातव्य+/ वचन 


का दुर्गोक्त अथ भी सह्गत नहीं होता । वह समाम्राय तो व्याख्यान हो चुका 
था, पुन; उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन | 


नरुक़ १।२०।| का सत्याथे 
वस्तुतः निरुक्त १२०॥ में इम ग्रन्थ का अभिप्राय. निघएट सामान्य से हैं 
अथात्‌ इम॑ ग्रन्थ का दोतक निघण्टु . शब्द यहां जातिवाची है ।ओऔर क्योंकि बहुत से 
निघण्ट गो शब्द से आरम्भ हो कर देवपत्न्यः तक समाप्त होते थे, अतः किसी 
पुराने व्याख्यान में इस ग्रन्थ का गवादिदेवपत्न्यन्तं अथ देखकर दुगे को श्रम 
हो गया. कि बस इसका अशिप्राय इसी निधण्टु से है। निरुक्त ४|१८॥ को ब्ृत्ति 
में दुग- स्वय लिब्ता हैं कि शाकपूरि। के निघणटु का आरम्प भी गो शब्द स 
था । सम्भव है उसके अन्त में देवपत्न्य:ः पद ही हो। इसी प्रकार अन्य 
निघण्दु ग्रन्थों की वातो भी होगी। 
प्राचीन आचारयों के निघरटु 
इस विषय पर पूर्व ० १६२-१६५ तक यद्यपि पर्याप्र लिखा जा चुका 
हे परन्तु ढुगे के अपने शब्दों में कुछ और लिखना निष्थयोजन न होगा | 
१--निरुक्त के तमितधर समास्ताये की इत्ति में दुग लिखता है--- 
ते च यो उप्तमाम्नातश्छन्द्स्पेत्रावस्थितो <गवादिरन्येयां 


कर कप सो ० कर कल छः 
नरुक्कः समाम्नातस्तामेमं च॑. निधरटव इत्याचक्षतेथन्ये5प्याचाया 


इति वाक्यशेषः 
अथात---ते शब्द का एक यह भी अभिप्राय है कि जो निघण्ट् दूसरे 
नेरुक्तों ने एकत्र किया | | द 
... अब तनिक विचारिए कि यदि दूसेरे नैरक्त निघराढु बना सकत थे, और 
हम भी इस समय ब्राह्मणों की सहायता से नए निघराटु बना सकते है तो क्या 














यारक्र ' १८९ 
यासक्र एक्र निघणड् नहीं वना सकता था | नहीं, नहीं, स्वप्न में भी ऐसा विचार 
करना हेय हैं, हां अतिहेय है । 

२--निरुक्त ३ | १३ ॥ की ब्त्ति में दुग लिखता है--- 


अन्ये पुनः........... एतानि पूवाचाय प्रामाण्यादामिश्राणि 
पटठबशयन्‍त इत्येचे मन्यन्ते । 

अथात्‌--निंण्टु ३ | ११ ॥ में जो कुछ नाम और कुछ आयात 
एकत्र पढ़े गए हैं, वह पूत्रे आचारयों के प्रमाण से पढ़े गए हैं,' ऐसा कई निरुक्त- 
व्याख्याकार मानते हैं | 

दुगे को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं | 

दुग से पुराने निरुक्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भाग्यवश दर्ग ने 
उद्ध्त किया है, यह निश्चित हो जाता है कि इस निघण्ट से पहल कई आचार्य 
आर निघरणट बना चुक्रे थे | उन्हीं को शेली देखकर इस निघण्ट के बनाने वाले 
ने भी नाम और आखर्य्रात एक ही गण में एकत्र पढ़ दिए। 

जव इस निघरण्टु से पहले दूसरे निघएदु बन चुके थे, तो निस्सन्देह यह 
निघण्टु ग्राचीन ऋषियों की कृति न रहा | यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की 
कृति होता कि जिनका निरुक्त १ | २०॥ में उल्लेख है, तो निश्चय ही इसके 
विष्यय में यह न लिखा जाता कि इस निघण्टु में पू्वाचार्यों के प्रमाण से नाम 
ओर आख्यात एकत्र पढ़े गए हैं । द 

३-फिर तान्यप्येके समामनन्ति ७। १३ ॥ को द्षत्ति में दुग 
लिखता है--- 

एके नेरुक्कास्तान्यपि गुणपदानि वृतआंहोमुकप्रभ्नतीनि 
अग्न्यादी देवतापद्समाम्नाये पृथकप्रूथकूसमामनन्ति । 

अथोत्‌--कई एक नेरुक्त उन गुणपदों को भी अग्नि आदि के साथ 
| 


(५47 


देवतापद्समाम्नाय या निघण्टु के देवतकाणइ में प्रथक्‌ एथक एकत्र करते 





१--तुलना करो, इस इतिहास का भाग दूसरा, १० १३३-१३६ | 
२--दावने | अकूपारस्य | के सम्बन्ध में हमने भी यही लिखा हैँ कि यह क्रम 


यास्क ने पूर्वाचार्यों का अनुकरण करते हुए रखा है | देखो पृ० १८७ । 
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7] दे 


. इससे भी स्पष्ट विज्ञात होता है कि नेहक्क लोग अपना अपना निधणटु 
आप बनाते थे | फिर नैरुक्त थ्ास्कर ने प्रस्तुत निघरण्टु बनाकर उसी पर अपना 
निरुक्त रचा, ऐसा मानने में क्या दोष । 

अब देखिए सत्यत्रत आदि के लख को । मधुसूदनसरस्वती को निरथक 
ही 'भश्रान्तिवादी वेदान्ति”! लिखने वाला सत्यत्रत लिखता हें--- 

महाभारतीये भोक्षधमंपवणि शिपिविष्ट'नामनिवचन प्रसड़े 
ये तय। सछोकाः ( ३७२ अ० ६६, ७०, ७१ झ्छो० ) दृश्यन्ते, तेश्न 


ज्ञायते यास्ककृतमेवंत जिरुक्म । ४०९ ००० *००० *०६ ४०५ »००८००*०५०५०५*** 
अस्त्येव ह्मत्र नघररटुभाष्ये शाप चनश्च द्वाचियम ।' 
तत्रव किश्विदुत्तरे द्वाभ्यां वछोकार्थ्यां ( ० ८दे, ८७ स्छो० ) 


निघण्टुकतेनाम च प्रकट्ितम्‌ | तथा हि -- 

वषो हि भगवान्‌ घमंः ख्यातो लोकेष भारत | 

निधघराठुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ । 

कपिवेराहः भ्रष्टश्व धमंश्व वृष उच्यते | 

तस्माद्‌ वृषाकपि ग्राह् कश्यपो मां प्रजापति: | इति 

अस्त्येव छ्यत्र निघण्टों दैवतकारडे दुस्थानदेवताख्यानेपु 
चृषाकापरिति । द 

अथात--सत्यत्रत का सारा वल इसी वात पर है कि महामभारतानुसार 
निघण्टु के पदों के आख्यान में कश्यप प्रजापति ने दृषाकषि शब्द पढ़ा ६ । 
ओर क्योंकि प्रस्तुत निघण्ठु के देवतकाण्ड में इषघाकपि शब्द पढ़ा हुआ मिलता हैं 
अतः यह निघरण्टु प्रजापति-कश्यप ग्रणीत है | 

हम अभी लिख खुके हैं कि निघरण्ट्ठ ग्रन्थ अनेक थे । क्या यह निश्चय से 

कहा जा सकता है, कि इस निधण्डु के स्रिवा ब्ृषाकषि शब्द और किसी 
निघर॒द्ध के देवतकारड सें नहीं पढ़ा गया होगा। नहीं, कदापि नहां | निरुक्त 
५। ७) में उद्बृत ओपमन्यव के वचन से पता लगता हैं कि औपमन्यव के 


जी 


अथवा उससे भी पुराने क्रिसी निषण्ठु में शिपविश्ट | विष्णु | यह दो 


१ -- निरुक्त १२|२६,२७॥ 








यासक..रररः १९१ 


विष्णु के नाम पढ़े गए थे | यदि यह दो नाम इतने पुराने निघण्टु में पढ़े जा 
सकते हैं, तो बृघाकषि नाम भी पढ़ा जा सकता है | इससे यही निश्चय होता है 
कि प्रजापति-कश्यप ने इसे अपने निघरुद्ध में पढ़ा होगा, ओर दूसरे निघराटुकार 
भी इसे अपने निधण्टुओं में पढ़ते होंगे। इतने लेखमात्र से यह निर्णय नहीं 
हो सक्रता कि प्रस्तुत निधण्टु प्रजापति-कश्यप प्रणीत है । 


कप (ए 


प्रो० कमंकर का तीसए हेतु निम्नलिखित हैं--- 


# 5 


निघरद्ध २।१६॥ में तद्वित्‌ के दो अर्थ दिए हैं। यास्क्र उनमें से अन्तिक 


[ 
को .ही उचित अथ मानता हुआ प्रतीत होता है। यदि वह निघण्ट का भी 
बनाने वाला होता तो तक्ठित्‌ का वबा्थ न लिखता । 
निघण्ड २।१६॥ के ३३ वधकमा धातुश्रों में विवात;। आखराडल। 
तब्ठित्‌ । ये तीन नाम पढ़े गए हैं। कोत्सव्य के निरुक्क-निषण्ड में भी हिंसा 
वाची ३१ पदों में आखण्डल और तडित्‌ दो नाम पढ़े गए हैं। कोत्सव्य 
तडित्‌ को अन्तिक नामों में भी पढ़ता हैं। श्रतीत होता है, प्राचीत परिपराटी 
के अनुसार ही यास्क्र ने भी ये नाम वर्मा धातुओं भें पढ़ लिए हैं। इनके 
वहां पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वर्थ की ओर निर्देश करने का है। यास्‍्क्र 
निरुक्त ३१०॥ में इस बातं का विशेष ध्यान रखकर कहता है-- 
ताव्यतीति सतः । 


अर्थात--ताडन करने से ही तडित्‌ नाम है। अतः तकछित्‌ का अंन्तिक- 


नाम गोण है। विद्युत्‌ अर्थ में भी ताडन कर्म पाया जाता है | यास्क्र ने वधक्रमो 


90९. 


धातुओं में ताल्हि आख्यात पढ़कर इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है । 


जिस धातु से तकित्‌ बनता है, उसी से ताल्हि बनता है। अतः थातुओं में 


«.# 3 ४५ ८७ ७ ८४5 * जे ञ्ञे च्े 
नाम पढ़ कर उसके योगिक रूप का विशेष दिखाना हीं प्रयोजन है | 
प्रो० कर्मकर का चोथा हेतु हास्यजनक है । वे लिखते हैं कि निघण्ड 


में व्यामिक्मा संत धातु पढ़े गए हे ! उन सें दो न|म हे | निघर्डकार ने इन्हें भ 


#बन्‍न्‍ हू 


भूल से धातु ही समझा था, ओर यास्क्र ने उस भूल को दूर किया है । 
इसका अभिप्राय तो यह हैं क्रि निघण्डकार बड़ा ही मूख था। वह 
! गं ८5 ४५२ रख ७० भ्ने जे ८ 
इतना भी नहीं जाग सका कि नाम ओर आख्यात में क्या भेद है | यह निधरण्ड- 
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कार की अच्छी स्तुति है। क्या यास्क्र को भाध्य करने के लिए ऐसे ही निश्ृष्ट 
निघराटुकार का ग्रन्थ मिला था | 

इन नामों के घातुओं में पढ़ने का भी वस्तुतः वही प्रयोजन है, जो 

पहले कहा गया है । 

सत्यश्नतसामश्रमी के दिए हुए महाभारत के श्लोकों से यह निर्णय करना 
कठिन है कि प्रजापति कश्यप ने ही प्रस्तुत निघराद बनाया, ऐसा पूब॑ विस्तृत 
रूप से लिखा जा चुका है। इस के खएडन से प॑० राजाराम और ग्रो ० 
सिद्धेश्वर वर्मा के विचारों का भी रूण्डन जानना चाहि ए। 

निधघरु के यास्क-प्रणीत होने में यास्क्र का प्रमाण 

यदि यास्कर स्वयं कह दे कि यह निघरड मेरी कृति है, तो इस से बढ़ के 
इस विषय का निर्यायक्र और कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। भाग्यवश 
यास्क न इस विषय में अपना लेख किया है | इस लेख की उपस्थिति में दर 
राय, सत्यत्रत, राजाराम ओर कमंकर आदि के लेख बहुत कम मूल्यवान्‌ हैं, नहीं 


३ 


उनका काई मूल्य रहता ही नहीं | देखिए याशक क्या लिखता है-.... 

अथोताभिधाने: संयुज्य हविश्वोद्यति--इन्द्राय ब्ृत्नप्ने 
इन्द्राय बृतचतुरे। इन्द्रायांहोमुचे । इति। तान्यप्येके समामनन्ति । 
भूयांसि तु समास्तानात्‌ । यक्तु संविज्ञानमूतं स्यात्पाधान्यस्तति 
तत्समामने । अथोत कमेमिऋषिदेबताः स्तोति बृत्रह्मय । पुर- 
न्द्रः | इति | तान्यप्येके समामनन्ति भूयाँसि तु समा- 
स्नानातू | ७।१३॥ द क्‍ 

थात्‌ --कइ नंरुक्त विशेषणा सहित इन्द्र आाद दवता पदा का समाम्नान 
करते हैँ | परन्तु फिर सी उन के समाम्रान करन से अनक विशेषण बच जाते 


है | परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( अम्नि आदि ) देवता-नाम है, उप्त का सें 


समाम्नान करता हूं | कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता-नाम निघरण्टु में एकत्र 


पढ़ते हैं| यथा बत्रह्म इत्यादि | परन्तु वे भी सब का समाम्नान नहीं कर सके |] 


इसी वचन के व्याख्यान में ढंग लिखता है कि 


अह तु न समामने | 
ने आचाया जसा समाम्नाय नहीं बनाता । यास्क्र ने जैसा निरुक्त में 


रा 
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लिखा है, वस्तुतः वेसा ही उसका यह निघण्ठु है। यास्‍्क्र के इस लेख से बढ़ 
के इस विषय में अन्य किसी का प्रमाण नहीं हो सकता | वह स्पष्ट स्वीकार 
करता हे कि यह समाम्नाय उसका अपना बनाया.हुआ है .। 
.. अब रही बात ग्रो० बेलवेल्कर की | ग्रो०ण महोदय का मत है कि 
_ निघराटु के चतुर्थाध्याय में जो पद पढ़े गए हैं, वे अज्ञात या संदिग्ध अथ्थ ओर 
व्युत्पत्ति वाले हैं | संदिग्ध अथ वाले मानकर ही किसी वा बविन्‍्हीं प्राचीन 
आधचाये वा आचायों ने ये पद्‌-एकत्र किए थे। 
निघराड़ के चतुथकाण्ड का क्या स्वरूप है, इस विषय में यास्क निरुक्त 
।३०॥ में स्वयं लिखता क्‍ 
एतावतामर्थानामिदमभिधानम्‌ 
अर्थात्‌--चतुर्थकाएड में अनेकार्थवाची एक-एक पद पढ़ा गया है | 
: फिर निरुक्त चतुर्थाध्याय के आरम्भ में जहां से उन पदों का भाष्य 
आरम्भ होता. है, वह लिखता है-- क्‍ 
अथ यान्यनेकाथान्येकशब्दानि तान्यतो>नुक्रमिष्यामोउनव- 
 गतसंस्कारांश्व निगमांस्तदेकपद्किमित्याचक्षते । 
अथात्‌ू--अब जो अनेक अथी वाल एक एक शब्द हैं, उन का यथाक्रम 
व्याख्यान करेंगे । ओर अनवगत संस्कार वाले निगम भी पढ़ेंगे । इस को ऐक- 
. पदक कहते हैं । क्‍ 
इसी निरुक्व-वचन की ज्वत्ति के अन्त में ढुगे लिखता हैं--- 
अनेन नाम्नान्ये5प्याचायां आचक्तते' । 
 अथात--इस कारुड का ऐकपदिक नाम पहले आचार्यो को भी अभि- 
सत था | ' ह | 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पहले निघस्दुकार भी अपने अपने 
ग्रन्थों में यह ऐकपदिक काणएड पढ़ते थे, और अपने अपने निरुक्तों में उस का 
यही नाम रखते थे | अब ग्रश्न उत्पन्न होता हैं कि क्‍या उन प्राचोन आचारययों 
के निघस्टु ग्रन्थों में भी इस ऐकपदि्क कारणड में यही पद पढ़े जाते थे, या भिन्न 
मन्न पद होते थे हमारा विचार है कि प्रत्येक निरक्ककार अपनी दृष्टि से 
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अनवगतसंस्कार वाले निगमस्थ पदों को पढ़ता था | इसका प्रमाण भी. है 
इवात्रम को यास्क्र निघण्ठ २।१०॥ में धननामोां में पढ़ता हे | पुन 
वह इसी शब्द को निघण्टु ४।२॥ में पढ़ता है। इसकी व्याख्य। निरुक्त ५।३॥ 
! वहां यासक्र श्वात्रम इंते अ्षप्रताम यह किसी ग्रचीन निघण्टु का 
प्रमाण देता है। इससे ज्ञात होता है कि श्वान्नस्‌ का घननाम पढ़कर प्री 
यास्क के हृदय में यह वात अद्धित थी कि जैसा ग्राचीन नेझुक्त पढ़ चुक्रे हैं, इम्र 
पद का ज्षिप्राथ भी है। अतः उसने अभीष्ट अथ की सिद्धि के लिए यह पूद 

चतुर्थाध्याय में दोबारा पढ़ा | ओ) 

प्राचीन नेरुक्कों ने अपने ऐक्रपदिक काण्डों में ये सब शब्द नहीं पढ़े:थे, 
जिन्हें यास्क्र पढ़ता है | इस निध्रण्दु ४॥३॥ में शिप्रिविष्ट ओर विष्णु दो नाम 
पढ़े गए हैं|. इनमें से विष्णु तो पहले भी निघण्ठु ३३१७॥ में यज्ञ- नामों में 
"पढ़ा गया है, परन्तु शिपिविष्ट पद अन्यत्र नहीं पढ़ा गया | यारुऋ निरुक्त ५|७॥ में 


० े क 


वताता है कि किसी ग्राचीव आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों सें पढ़ें थे 
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सम्भवतः वह आचाये ओपमन्यव्‌ था । इससे हम जान सकते हैं क्वि यव्यपि 
शिपिविष्ट का अर्थ भी यास्क्र से पहले ज्ञात था, परन्तु व्युत्पत्ति आदि के 
दर्शाने के लिए यास्क्र ने इसक़ा ऐक्रपदिक में पाठ कर लिया | इस ऐकपदिक 


हर १4 


: काण्ड में और भी ऐसे अनेक पद पढ़ें गए हैं, जिनका क्रि यास्क से पहले नेरुक्तों 
को निश्चित अथ प्रतीत था वा थ । अतः प्रो० वेलबेल्कर /का यह. अनुमान 
कि ऐकपद्कि कारड के सब पद संदिर्धाथ आदि . जानकर क्िन्हीं प्राचीन 
आचार्यो ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं | ये पद तो यास्क्र ने अपनी दृष्टि से 
एकत्र किए ह॥ वह इनका अनकाथ आर निवचन अपने सतत में दिखाना चाहता 


था | बस इतना ही उसका अभिप्राय हैं | 


वन 


पूर्वोक्त सारे प्रसज्ञ को आद्यन्त पढ़कर ग्रह स्पष्ट -हो जाता हैं कि प्रस्तुत 
निघण्टु यास्क-प्रणीत है | 5. ही 
शः घयण ।॥ है. 
. निघरटु का स्व॒रू 
'इस निघरणटटु में पांच अध्याय ओर तीन काण्ड़ हैं। पहले.तीन- नेघाएडक 
_काणएड, चौथा नेगमकांएड ओर पांचवां द्वेवतक्राएड कहते हैं |. इस जमकर तक 





उस जलता ५ नमन नननान्‍-कनन-प ला पनणनमका “_हत«»-भ५ 








 यास्क्र १९५० 


जितने भी निधण्ठु मुद्रित हो चुक्रे हैं,- उनमें से. डा० .खरूप .क्रा.: संस्करण 


कक 


संवोत्तम हैं । उस संस्करण के देखने से पता लगता है कि इस निघण्दु के दो 


पाठ हो चुके हैं, एक है लघ॒पाठ ओर दूसरा बृहत्‌ | ह 5 - 
... यह निघणड्ठ निरुक्तान्तर्गत ही है | दुग और स्कन्द आदि के भाष्यों में 


निरुक्त के प्रथमाधष्याय को पष्ठाध्याय कहा गया हैं । वे निघण्ट के प्रथम पांच : 


अध्यायों से आरम्भ कर के आगे ग्रति अध्याय की गणना करते हैं | सूच्म दृष्टि 
से देंखाःजाए -तो यही प्रतीत होता है क्रि निवण्ड भी निरुक्त कहलाता था। ओर. 
प्रत्यूक निरुक्कार इपे रच कर आगे व्यांखयान आरम्भ करता था ै॥.... - 

हु का है हा 2 2 व 

्ः यासक्ाप नरक 

अब हम यांस्क्रीय निरुक्त का संक्षिप्त वरणन करेंगे | इस निरुक्त के १२ 
अध्याय हैं| आजकल परिशिष्ट रूप में दो अध्याय और मिंलंते हैं, परन्तु पूवे 
काल में इन परिशिष्ठों का अधिक्रांश बारहवें अध्यांय के अन्तंगत ही था। नीचे 
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ऐसे कतिंपयथ' प्रमाण दिये जाते 'हैं, जिन-स निणय हो- 'सकंता: है कि. ये अध्याय 
नवीन नहीं हैं--- ८ 
- ६--पाथर अपमे ऋष्वेदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में लिखता हे--- 
पश्चाध्यायरूपकायडत्रयात्मंक पतंस्मिन्‌. प्रन्थे परनिरपेक्ष- 
वैया पदांथस्योक्नत्वांत्‌ तस्य ग्रन्थरुंय निरुक्षेत्वम्‌। तेंहरथाख्यानं चः 
सैमांस्नायः समास्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यसतादूभाव्यमनुभव- 
व्यनुभवती त्यन्तेद्रादशभिरष्यायेयास्की निममे। ह 
अथात--इस पण्वाध्यायी निघ॑ंण्टु को भी निंरक्त कहते हैं | ओर 


पथ 


का व्याख्यान संमास्नायः संभाम्नातः से आरम्भ 'करके तस्यास्तस्या- 


स्ताद्भाव्यमनुभंवतिं, अनुभवति १२ अध्याय तक यौरंक' ने बनाया । 


इस वचन से एंक तो यह प्रतीत होता हैं कि सायेण निघरद्ध को भी 
यास्कक्ृत मानंता हैं| दूसरे यह भी जाना जांता है कि सांयणानुसार निरुक की 


समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताड्धरोब्यमंनुभवर्ति, अज्ञुभवाति पर होती 


च्ब्म्> 5 


यह पाठ आजकल के निरुक्तों के अनुसार १३|१३॥ हैं, परन्तु सायण के पाठ 


में यह. बारहवें अध्याय के अन्तगत ही था।. 
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ताण्डयब्राह्मण ४|८।३॥ के भाष्य में सायण लिखता है--. 

तथा च यास्क्र: | शुक्रा तिरेके पुमान भवति। शो णितातिरेके 
स्त्री भवति। द्वाभ्यां सम्रेन नपुंसको भवति । 

यह पाठ निरुक्त १४|६॥ में मिलता है | अर्थात्‌ यह पाठ उस पाठ से 
आग है, जहाँ पर कि सायण निरुक्त की समाप्ति मानता हैं। ताण्डय भाधष्य 
मे सायरा न इध्त यास्क्र के नाम से पढ़ा है। इससे अनुमान होता है कि निहक्त 
के परिशिष्ट का जो चोदहवां अध्याय है, वह भी सायण के समय में विद्यमान था | 

“यजुवद $5।७७॥ के भाष्य में उवट लिखता है--- 

न ह्ययु पत्यक्षमस्त्यच्पेरतपसो वेत्युपक्रम्य भूयोविद्यः प्रश- 
स्यो भवतीति चामिधायाह तस्मायदेव किश्वानूचानोभ्यूहत्याषे 
तद्‌ भवतीनि। अतो-धयमर्थों यो अन्थ इति विद्धद्धिरादरणीयः ।* 

उबट ने जो पाठ यहां उद्शृत क्रिया है, बह निरुक्त १३।१२॥ 
भिलता हैं। इस से ज्ञात होता है कि निरुक्त का तेरहवां अध्याय उवट के समय _ 

में विद्यमान था। 

३-वररुचि अपने निरुक्त समुच्चय के आरम्भ में लिखता है--- 

_ निरुक्षप्रक्रियाजुरोधेनेव मना निवक्॒ब्या:। मन्त्रार्धशानस्य 
च शास्त्रादों प्रयोजनमुरम-यो-<थैज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति 
ज्ञानविधूतपाप्मा इति। शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह 
तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवतीति च । 

या या दवता वचन निरुक्त १३॥१३॥ -में मिलता है । सायण भी 
निरुक्त की समाप्ति यहीं मानता है । परन्तु वररुचि के मत में एक बात विचार- 
णीय है । यो<थेज्ञ मन्त्र निरक्त की प्रथम पंक्ति नहीं | निरुक्त के आरम्भ में 
तो यह अवश्य है | क्या इसी प्रकार ताड्राव्यमनुभवति निरुक्त के अन्त में 
होते हुए भी निरुक्त की अन्तिम पैक्ति नहीं | यह देखना चाहिए। 


... ४प्कन्‍्द-महेश्वर निरुक्त १।२०॥ के भाष्य मेंयां यां देवता 


३3 “-थह सारा पाठ हमने मुम्बर, बनारस, ओर अपने कोश से शोध कर द्या 
है | मुम्बई और वनःरस के संस्करण में यह पाठ बड़ा अशुद्ध छुपा है | 
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न्म्ज्न्न्न्क्ष लत पक टिकान कै 





यास्‍क १९७ 


निरुक्त १३३१३॥ को उद्ध्रतत करता है। स्कन्द-मदेश्वर - का भाष्य निरुक्त 


१२|१२॥ तक है । 

५-सैवत्‌ ६३० के समीप का उद्गीथ ऋ० ३०|७१|५॥ के भाष्प में 
या यां देवतां निरुक्त १३।१३॥ को उद्श्रत करता है। 

६--उदूगीथ से बहुत. पहल होने वाला हुगाचाये लिखता है-- 

_ विद्यापारप्राप्त्युपायोपदेशो मन्त्रार्थनिवचनद्वारेण | देवता- 
मभिधाननिवेचनफलं देवताताद्धाव्यमित्येष समासतो निरुक्नशास्त्र- 
चिन्ताविषयः ।* 

चच््यति हि--यां यां देवतां निराहः ।* 

वच्यति हि--ऋ ईपषते तुज्यत कः इति ।१ द 

चच्यति हि--स एप महानात्मा सत्तालतक्षणु:'**'।१ 

उदाहरिष्पति च--अथेैर्त महान्तमात्मान! अधिकृत्य 
इंषते तुज्यत इति ॥* क्‍ 

इन पांच स्थानों में से पहल स्थान पर निरुक्त १३।१२-११॥ को, दूसरे 
स्थान पर निरुक्त ३।३२॥ को, तीसरे स्थान पर पुनः निरुक्त १३॥१३॥ को, 
चौथे स्थान पर निरुक्त १४।३॥ को और पांचवें स्थान पर निरुक्त १४|$॥ ओर 
१४।२६॥ को दुगे उद्ध्वत करता है | रा ु क्‍ 

इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि हुमे के अनुसार निरुक्क, की समाप्ति 
निरुक्त यां यां १३॥११॥ पर ही होती है। परन्तु उसने निरुक्त १४।३६॥ तक 
को यास्क्र की कृति माना है। सम्भव है, आजकल के परिशिष्ट के ये भाग दुर्ग 
के काल में यां यां से पहले हों। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दुग निरुक्त 
के परिशिष्टों के अधिकांश को यासक्र का बनाया हुआ हीं मानता है। वबच्यति 


१--निरुक्तमाष्य १।४॥ 
२--निरुक्तभाष्य १|२०॥ 
३---निरुक्तभाष्य ३|२१॥ 
४--निरुक्तमाष्य ७|४॥ 


५--निरुक्तभाष्य ९ ०|२३॥ 


्फ्प्ख्ख्ज्न््र्-शा्ि्न्न्न्न्म्म्म्म्न्नञनञ्न्न्न्भ्््््््् न जे पक इक 0074 0 कफ 84 बी काजल मम माइक पापा: न लक बे 
022 अं ड आ प 27250 ्ण्ल्कू ० तट हुए कक पक: 2 परम जज मल 
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४75. 


हि लिखने से उसका अमिप्राय यही है -कि उसकी दृष्टि भें सब अध्यायों का कतो 


एक ही आचाय है | 
(४. 
हर 


ये 
दु भी वहुत पुराना बृहदह्देवताकार बृहद्देवता के अश्माध्याय 
म लिखता है-- 05 + 02 हक 

न प्रत्यक्षमनषेरस्त मन्तेस ॥ १२४ || 


(गे: 


वचन निन्न्॑िखित हैँ किक 





ह्मेष प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपलो वा 
बुह्देवता के अनेक वचन निरुक्त के आधांर पर- लिख गए हैं 


/०;£ 
८ 
-] 


ह । 


वको बृहद्देवता के सम्पांदक परलोकगत प्रो० मेकडानल ने एकत्र किया 


/]2/ 
ण्, 


ञे ५३ 


परन्तु मेकडानल को सूची में पूर्वोक्त रथल् का निदेश नहीं हैं । 


नरक के तरहव अध्याय के वचन जब इतन पुरान अन्था से 


७ ओर 
ब्रा 


मिलते है 
कृत हैं, इसमे कोई सन्देंह नहीं | चादहवां अध्याय भो दुग के काल से बहुत 
ले का होगा | अतः डा० स्वरूप का निम्नलिखित लेख विश्वास योग्य नहीं--- 


:॥76 ९0977शाईकवए 27896, सहरेट28ह 0९/06 86 6दहांई92 
0 #/०९ 997'787४८६७& ह 


” अआथारत--दुगगभाष्य परिशिष्टीः के'मिलाए जाने से पहले लिखा गया था। 


हि 


दुंग लिखता हैं 


€ं 


अध्यायों में ही समाप्त होता है, अंत: 
इंये च तस्या द्वादशाध्यायों भाष्यबिंस्तर: ।।  * ' 
' परन्तु इससे आगे अतिस्तुतियां हैँ) वे या तो पहले वबारंहवें के-अन्त 
में हागो या आरम्भ से ही परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई होंगी । 


परिशिश्टरगत अतिस्तुतियां प्राचीन ज्ञिरक्कों का भी -अकह्ः थीं 
यास्क ने ही थे अतिस्तुतियां नहीं पढ़ीं। उससे पहले आचाय भी 





* “ इहदवता ६० १३३०-१४ ५ 


२--निरुक्तमापध्य १॥१॥ 2 8 कम 


+ निरुक्त का 


» तो इस अध्याय को नया समझना बड़ी भूल हे | यह अध्याय यासुकर 
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के २3०३8 कुल्नइमक-कमपर न तनाव “के "यो सच 
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_'निरुक्त की समाप्ति पर इन्हें पढ़ते थे | इसीलिए यास्क्र लिखता है -- 
द . । अथेमा अतिस्तुतय इत्याचत्षते, | 
इस पर ढुगे लिखता है-- # अं का व हक 
अन्ये5प्याचायों एव्मिवेता आचच्षते कथयन्ति । 
अथांतू--दूसरे आचाये भी इन्हें अतिस्तुतियां: कहते हं-|+ 
। स्क्रन्द्‌-महेश्वर अध्याय १३ के साध्यारम्भ में लिखता है+ 
यथा प्रतिज्ञातं समाश्नायों व्याख्यातः । इदानीं पूर्वाचरर्याणां 
'मतानुद्धत्तितत्परतया अधेमा अतिस्त॒तय इत्याचच्षते | : 
अथा।तू--यूवाचायों के मत:का अनुकरण करके ये अतिस्तुतियां पढ़ी 
जाती हैं | | ४ | 
:" . इससे आगे यारक्त लिखता है-- 
सो5गिम्नेव प्रथममाह 
इस पर दुग की वृत्ति 
स इति स्तोता असावाचाये: 'अज्औिम्नेवः अधिकृत्य प्रथममाह। 
| सः के अर्थ मे स्केन्र->महेश्वर ने लिखा हँ--- 
सो5तिस्तोता पूवोचार्यो वा ' ह 
हम इस का यही अथ सममरत-हैं कि अतिस्तुतियों में पहल आचाये-भी 
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अति को प्रथम.पढ़ेत थे, अतः यास्क्र ने भी ऐसा ही किया ॥ 
'यास्क्रोद्धुक अन्थकार . मा 
उन वारह नेरुक्तों के सिवा जिन का वशन पहले हो चुका है, यास्क् 
, शाकदायन, कोत्स,-शाकल्य, ओर शाकपूरिपुत्र का भी स्मरण करता हैं| इन 
के अतिरिक्त वह अनेक वैदिक ऋषियों के नाम भी लेता,हैं.। , ,..  .. 5 
आचोभ्याम्नाय * द 
आदित्य शब्द पर' भाष्य करते हुए निरुक्त '२।१३॥ में यास्क लिखता है- 
अदिति! पुत्र इति वा ।अत्पप्रयोग त्वस्य। एतदाचास्या- 
मनाये सूक्कृभाक्‌ । । | 


१--निरुक्त १३॥१४ कक. डे सप 
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5 श्र - शब्द्‌ डे - क 0 कक के मम 
यहां जो आचाम्याम्नाय शब्द हैं, उस का अथ करने में परिडते 


लोग बड़ी किलिष्ट कल्पना करते हैं । उन का अथ है भी असत्य, अतः इस का 


८ 38 । 


सत्याथ लिखा जाता है 
क्‍ डुगे की भूल 
अपनी बृत्ति में हुग लिखता हँ--- 
आचोस्याम्ताये । ऋचो यस्मिन्नाम्नाये अभि-डपगुपयाम्ता- 
ता: सो5यमाच व्यास्नायों दाशतयः । द 
इस से प्रतीत होता हैं कि दुग के अनुसार इस शब्द का अथ ऋग्वेद है । 
स्कन्द्-महेश्वर की भूल द 
स्कन्द अपनी निरुक्त-टीका में लिखता हँ--- 
आचाभ्यास्ताये । ऋचां ससूह आचेम्‌। अभ्यास्नायत इत्य- 
भ्याम्नायः | ऋच एव यजुषा ब्राह्मणन चामिश्रा” आम्नायन्ते आशि- 
मुख्येन यस्मिन्वलाबाचोभ्यास्तायः । तस्मिन ऋग्वेद इत्यथः । 
अन्ये ऋचाभ्याम्ताय इति -पंठन्ति.) दिन मी 
अर्थात--स्कन्द का भी विचार है कि इस शब्द का अथ ऋग्वेद ही है । 
परन्तु सारे ऋग्वेद में ऐसा एक भी सूक्क नहीं जिस सार का देवता आदित्य हो । 


का 


निरुक्‍त के ठुग से प्राचीन भाष्यकार मान 


बी 
च्क 


थे कि आचोभ्याम्नाय में एक सम्पूण 
सूक्‍त ऐसा है जिंस का देवता आदित्य है। इुर्ग ने पहले शब्द का. अशुद्ध अथ 
समझ लिया, ओर पुनः उन . का. खण्डन किया ज़ो सारे सूकक्‍त का आदित्य 
देवता मानते थे । वह लिखता है-- 

अन्ये तु मन्यन्ते । आदित्य इत्येतद्वाद्पप्रयोगम्‌ इति तत्र 
व्वेतद्विर्दयते सूकृभागिति-।. कर 

जब हुर्ग ने एक वार निश्चय कर लिया कि इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद 
है, तो उसने देखना आरम्भ, किया कि क्या ऋग्वेद में कोई ऐसा सूक्क है जिसका 
देवता आदित्य हो । जब उसे ऐसा सूक्त न मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त 


के सारे पाठ का अर्थ बदला । और प्राचीनों के व्याख्यान के विरुद्ध लिखा, 





कु 


१---डा० स्वरूप सु मिश्रा पढ़ते हें । 
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जिन्होंने प्रतीत होता हैँ सरत समझा कर इस शब्द 
होगा | अबं प्रश्न होता है कि इस शब्द का सत्यार्थ क्या 








“४० 
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। ही 


जि॥ ४ 


आंचाश्याज़्ाय एक शाखा है ; 
एक व से छुछ अधिक समय हुआ,. जब में निरुक्त के इस पाठ का वार- 


बार विचार करता था | एकरात्रि मेने काशिका के चतुर्थाध्याय के तीसरे पाद का 
. पाठ किया | सूत्र १०४ की बृत्ति पढ़कर मेरी प्रसन्षता की कोई सीमा न रही। 
3७ क्‌ श 2 . 

मेने पहले भी कई वार यह पाठ पढ़ा था, परनंतु यह बात कभी सूभी न थी | 


काशिका में लिखा है-- 
आलस्विश्वरकः प्राचां पलज्कमलाबुभों । 
ऋचाभारुणिताए्डलाश्व मध्यमीयास्त्रयो 5परे ॥-- द 
. आलिम्बनः । पालिज्ञनः | कामलिन;। आच्ोभिनः। आरू- 
खिनः । तारिडनः । रा 
क्‍ अथांत-- ऋचाभेन प्रोक्तमघीयते आचोसिनः। तेषामाम्नाय। आर्चाश्य- 


 म्रायः। ऋचाभप्रोक्त सहिता आदि के पढ़न वाल आचासिन, उनका आम्राय 
आर्चाभ्याम्राय | उस आचास्याम्नाय में आदित्य देवता का एक. रुम्पूर्ण रक्त थो | 


प्रतीत होता है कि आचाभ्याम्राय या आचोभियों की संहिता ढुगे और स्कन्द 
को नहीं मिल सकी, अतः उन्होंने एक क्लिष्ट कल्पना की। हुगे का अनुकंण करने 
वाले प॑० राजाराम, पं० रामग्रपन्न, प॑ं० सीताराम, डा० स्वरूप आदि ने भी यही 


भूल की | दुगे का अर्थ तो अत्यन्त हास्यजनक हैं। ऋचाएँ जिसमें ऊपर-ऊपर 
. एकत्र हों, वह आचाश्याज्नाय ।! यहां अभि का ऊपर-ऊपर अर्थ बहुत भक्दा हैं। 


इस बात के जानने के अगले ही दिन मेने सारी- बातो पं०. राजाराम पं० 


चारुदेव आदि को सुनाइ । उन्होंने अत्यन्त हर्षित होकर कहा, कि वस्तुतः यही 


इस शब्द का सच्चा अथ है । 


यास्कोद्छ्ृत अन्य ग्रन्थ 


डर 


 शआर्चाश्याम्नाय के सिवा यास्क निरक्त १०४॥ में काठकस्‌ और हारिदर- 
. चिकम्‌ को उद्बृत करता हैं। ऋग्वेद के लिए वह दशतयीषु शब्द का 

प्रयोग करता है | इसका अर्थ है ऋग्वेद की सारी. ही शाखाओं में |” इनके 
अतिरिक्त जिन वैदिक ग्रन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए हैं, उनमें से अनेकों के. 
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२०२ वेदिक वाडमय का इतिहास मा० १ खण० २. 
नाम डा० स्वरूप ने अपनी सूचियों में एकत्र कर दिए हैं।॥. 
द निरुक्त मे प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण योग्य प्रमाण - 

निरुक्त में कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो दूसरे गन्‍्थों के प्रतीत होते हैं, 
परन्तु उन के विषय में हमसे पहले लेखकों ने ऐसा सन्देह नहीं किया। 
कदाचित्‌ उनके मूल-स्थानों का पता लग जाए, इस अभिप्राय से वे नीचे 
दिए जाते हैं-- 

प्रथनात्पृथिवीत्याहु।। ११श॥ 

तृतीयमखच्छतेत्यूचुः । ३॥१७॥ 

पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्टस्य मुमूषतः । 

«०-७ - ------ पूर्वमासीदुरुजिरा ॥ 
श्रय ही किसी वा किन्‍्हीं प्रचीन अनुकमरणियों के ये पाठ हैं। वे 
अनुक्रमणियां छोकबद्ध होंगी क्‍योंकि ये वचन भी शछोकों का ही भागमान्र हैं | 
यास्कीय निरुक्क के दो पाठ कि 

जो निरुक्त सम्प्रति मिलता है, निघरद्ध के समान वह भी दो पाठढों में 
विभक्क हो चुका है। उनमें से एक है बृहत्पयाठ और दूसरा है लघु । दुर्ग की 
बृत्ति प्रायः लघुपाठ पर ही. है | अध्यापक राजवाड़े दुर्गइत्ति के संस्करण की 
भूमिका में लघुपाठ को गुर्जरपाठ और बृहत्पाठ को मे हाराष्ट्रपा8 कहता है। 
उसका-लेख निम्नलिखित ः 

गुजरपाठो महाराष्ट्रपाठाद्धिश्वलनीयो दुर्गाचार्यण प्रायः 
स्वीकृतश्चथ । गरुजरपाठस्य खण्डविभागो महारष्ट्रपाठस्य खयड- 
प्यभ्ागाडुन्न:ः 

अथांत--गुजर॒पाठ भहाराष्ट्रपाठ की अपेक्षा अधिक्र विश्वसनीय है | 
द॒र्गाचाय भी प्रायः इसी को स्वीकार करता है। ग्रुजेरपाठ का खण्डविभाग भी 
महाराष्ट्रपाठ के खण्डविभाग से मिन्न है। 

निरुक्त के ये दोनों पाठ कब से. बनें, यह कहना अभी कठिन है। 
निरुक्त के भावी संस्करणों में मालाबार के कोशों की सहायता भी लेनी चाहिए | 








१--निरुक्त ए० १४४०--२६० | 
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तो हे तब इस>विषय पर अधिक प्रकाश 'पेड़ने की सम्भावना होगी । 
* .. वृहदवताकार के ध्यान में निरुक्त का लघुपाठ ही होगा | वह बृहद्देवता 
अध्याय २ में लिखता है--- । 

रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च वायुना ॥ ४ ॥ 

बृहद्देवता के इस छोकाबे का कोई विशेष पाठान्तर भी नहीं हैं। 
बुहद्देवता का यह पाठ निरुक्त के लघुपाठ के आधार पर लिखा गया: हँ--- 

पूष्णा रुद्रेण च सोमः | बायुना च पूषा ७१०॥ 
निरुक्त का बृह॒त्याठ निम्नलिखित है-- 

पूष्णा रुद्रेण च सोमः |. अपस्निना च पूषा। 

' बृहद्देवता में वायुना पाठ के मिलने से यद्दी प्रतीत होता है कि -बृहद्देवता- 
कार के मन. में लघुपाठ का ध्यान था। अध्यापक मेंकडानल ने इस बात का 
संकेत अपनी टिप्पणी में किया है--- | द 

[तर 8880209078 ४०.एप (706 है 20) ज्ञांधा ?088॥ 606 -372 
॥676 887863 ज्ञात 8 83907067 760078070 ०7 096 कया घोर 9 

_निरुक्त में वेदाथ के पत्त 

: चेदार्थ करने के जितने पक्षों का निरुक्ष में उल्लेख है वे नीचे लिखे जाते हैं- 

अधिदेवतम्‌ 

... अध्यात्मम्‌ 

' आख्यानसमय ;: 

है _ ऐतिहासिकाः 

नैदाना: 

ः नेरुक्का 
परिव्राजका 
पूवें याशिकाः 

- याज्षिका | क्‍ 
इनके सिवा एके, अपरे ओर आचाया। कहकर भी कई मत दिए गए हैं, 


. परन्तु वे नेरुक्तों के अन्तर्गत हो सकते हैं। 
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इन्हीं पक्तों को देखकर :निशक्त ७२॥ के भाष्य में स्कन्द-महेश्वर 


(5. 


लिखते 


री 7 


वेद्शनेषु च सर्वे मन्त्राः योजनीया कुतः। स्वयप्रेव 
भाष्यकारेण सर्वेमन्त्राणां जिप्रकारस्य विषयस्य प्रदशनाय अर 
वाचः उुष्पफलमाह इंते यज्ञादीनां पुष्पफल्नत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । 
अथ'त्‌--नरुक्क, ऐतिहासिक आदि सब दर्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान 
करना चाहिए | भाध्यकरार यार स्वयं ऐसी अतिज्ञा करता है | 
यास्क्र-रचित अन्य ग्रन्थ 
र्द्राध्याय के भाध्य में भश्भास्कर मिश्र लिखता है-- का] 
. नंमस्कारायेक यजुनमस्कारान्तमे कं यजुरिति यास्क्रः । 
यासक्र का यह सत इस निरुक्त में नहीं मिलता | सम्भवतः यह मत 
यास्क्र की सवानुक्रमणी में मिलिगा | उस स्वाचुकमणी का पता हमारे मित्र 
डा० कूहनन्‌ राज ने लगाया है। वह सर्वानुक्रमणी निदानसूत्रान्त्गत छन्दो- 
विचिति के भष्यकार पेह्शशास्री अपरनाम हषीकेश ने बहुधा उद्श्ृत की है। 
उसने उस सर्वानुकरमणी के $८ प्रमाण दिए हैं। उनसे निश्चित होता है कि 
यह सवानुक्रमणी तैत्तिरीय संहिता की थी | यास्क्र का रुद्र सम्बन्धी मत भी 
यजुबद से सम्बन्ध रखता है, अतः वह इसी सवानुकमणी में होगा 


कया नरुक्क आर सवानुक्रमणी का कता एक ही यारुक है 
प्रश्न होता है कि क्या निरुक्त और सर्वानुक्रमणी दोनों का कर्ता" ए 
यास्क्र है। हमारा विचार है क्रि हां, एक्र ही यास्क हैं। बृहद्देवता में यास्क्र का 
नास सकर १६ वार उसका मत दिया गया है। वह सत बहुधा इस निरुक्त में 
नहीं मिलता । परन्तु कुछ स्थानों पर ठीक मिल भी जाता हैं | अतः यदि यास्क 
दो होते, तो बृहद्देवताकार दोनों को प्रथक्र-प्रथरू बताने के लिए कोइ विशेषण 
अवश्य दता। इहइंवताकारोदूशइत यासक्र का जो मत इस निरुक्त में नहीं मिलता 
वह सवानुक्रमणी सें अवश्य मिलेगा और यास्क्र का बृहदेवता में बताया हुआ 
जा संत इस नरक्त से कुछ विरुद्ध है, वह शाखा-भेद के कारंग हो सकता है| 


निरिक्त मं ऋ बेद को मुख्य मानकर सब कुछ लिखा गया है और तैत्तिसीयों के 





यादकक..|||||||| २०७ 
अकरण में देवता आदि का भेद हो सकता है। यास्क्र की सर्वानुकमणी और बृहरददे- 


आप 


बता मे यासक्र के मत आदि को विशेष विवेचना अध्यापक राज के लेख में देखनी 
[हिए |* 


44 


यास्ऋ को उद्ध्रत करते वाले प्राचीन अ्न्थकार 

१--पिज्नलनाग अपने छुन्दःशास्त्र में लिखता है--- 

डरोबृहतीति यास्क्रस्य | ३ | ३० ॥| 

अथोत्‌-न्‍्यझसारिणी को ही यास्क्र उरोबृहती कहता है । 

सवानुक्रमणीकार यास्क्र लिखता हैं 

द्वितीयश्चेत्‌ स्कन्धोग्रीवी ष्टुकेः । 

उरोबृहती वा स्यात्‌ । 

इस से ज्ञात हांता हैं क्रि पिज्ञल ने यासक्र की सवानुक्रमणी को ध्यान में 
रखकर पूर्वोद्श्त सूत्र रचा होगा । | मै 

यास्क्र की सव।नुक्रमणी में गद्य भाग के शोक भी होंगे। डा» राज ने 
दो छोक भी दिए हैं । 

कात्यायन की सवानुक्रमणी के समान यास्क्र की सवानुक्रमणी में भी 
पहले छन्दों का वणन होगा | 

उबट जब यास्‍स्क्र के कछुन्दःश्शास्त्र का वणणन करता है, तो उस का 
आशभिप्राय इसी सर्वानुऋमणी के पूवे भाग से होगा |? 

२ --शोनक अपने ऋक्‌प्रातिशाख्य में लिखता है-*« क्‍ 

न दाशतय्येकपदा काचिद्स्तीति वे यास्क्रः | सूत्र ९९३। 

अथात्‌ू--ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं, ऐसा यास्‍्क मानता है | 

यस्क्र ने यह बात अपनी सवोनुक्रमणी के पूर्वभाग में लिखी होगी । 

दूसरी ओर अपनी स्ानुक्रमणी में यासक्र शोनक का स्मरण करता है-- 
द्वादशिनस्त्रयो5ष्टाक्षराश्व जगतो ज्योतिष्मती । 
पि त्रिष्ठबिति शोनकः । 


5 २७2 


१--यास्क की तैत्तिरीय सवानुक्मणी, अंग्रेजी में लेख । 
२--डा० राज का नवम प्रमाण, पछ्ू० २१६ | 
३--देखों इस इतिहास का दूसरा भाग, प्रू० २४० । 
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२०६. वेदिक वाड्सय का इतिहास सा० १ ख० २ 


इस से हमारा पूर्व विचार कि शोनक, यास्क्र आदि समकालीन थे, ओर 
भी पक्का होता है.।” े । 
यार्क्र रचित कढप 
हारलता पृष्ठ ० पर लिखा हैं 
कट्प इति ज्योतिष्ठो मायनुष्ठानपद्धतियास्क्र-वा राह- 
बीचधायनीयाया: ह 
इन सब ग्रमाणों से पंता लगता है कि यासकर-प्रणीत अन्थ निम्न- 
लिखित हैं-- कर 
१--निदध ण्ढद्ध 
२---निरुक् 
३---याजुष-सर्वालुक्रमणी- 
४--कल्प 
आशा है कि यत्न करने पर सर्वानुक्रमणी और कल्प मिल सकेंगे | 
द यास्क्र का काल 
हाभाष्य से पहले के वाल््मय के इतिहास के पता लगाने का अभी तक 
बहुत कम प्रयत्न हुआ है । श्रोतसूत्रों के अनेक भाष्य हैं, जो इस काल से पहले 
के होंगे। आश्वलायन. श्रीत का देवस्वामी भाध्य, कात्यायन श्रोत का भरृयज्ञ 
ओर पितृभूति-भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी का भाष्य, और उपवरष- भाष्य, 


रु 


बेंदान्त सूत्रों पर टक्क-ओर द्वमिड के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों का काल निश्चय करने 


के लिए अभी तक अरणुमात्र भी प्रयास नहीं हुआ | इन में से कई ग्रन्थ बुद्ध 
के काज्न से भी पहल के ठहरेंगे क्‍ 

.. अभी अभी अध्यापक रामकृष्णु कवि ने सूचना भजी हैँ कि भतहरि की द 
मीमांसा बृत्ति के कुछ भाग मिले हैं| वे शबर से पहले के हैं | हम ने यह 
वृत्ति अभी देखी नहीं | यदि कवि महाशय का निणय ठीक- है, तो भठृहरि बड़ा 
प्राचीन ग्रन्थकार होगा ।* वह भतृहरि अपने महाभाष्य के व्याख्यान में एक 





-+ इस इतिहास का दूसरा भाग, प०-२३६-२५२ | | 
२ -भतहरि के सम्बन्ध में चीनी यात्री इत्सिक्ष के लेख पर हमें आरम्म से ही 


छह ब 


सन्देह है। देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, पु० २५६ | 





पेन +म-त नमन कम 


38४ कम ०+>+8+ के अर इक केबल नह महुून+ 427 ले के पीर: ०. 


पेन जे कमल-0 कल की प>- लेक सकल रन 


की लिजक-अ जन-+नान 
आयात 2 5 आर जल जज सरल अमन 





द यासक्र र द २०७ 


. आख्चलायन श्रोतभाष्यकार को उद्बृत: करता है। वह श्रौतभाष्यकार बहुत 


प्राचीन होगा । श्रोतसूत्रों के साष्यकारों के काल का निशय हम इस इतिहास के 
अगले भागों में करेंगे | इस ग्रसज्ञ में इतना लिखने का यही प्रयोजन है कि 
प्राचीत ग्रन्थकारों का काल जानने के लिए अभी बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। 


योरुप के अध्यापकों ने शीघ्रता में जो कुछ लिख दिया है, वह ग्रमाण नहीं माना 


जा सकता | अतः यास्‍स्क्र आदि के काल के विषय में भी हम अभी तक कुछ . 
हीं कह सकते | हमारा विश्वास है कि महाभारत के लगभग तीन शताब्दी के 
र ही यास्क्र हुआ होगा | ्ि 
महाभारत मे यास्क्र का वणुन। 
सव से पहले सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में महाभारत 
के निम्नलिखित शछोक़ों की ओर विद्वानों का ध्यान. आकार्षत किया था-- 
यास्क्रों मासषिरव्यग्रों नेकयज्ेषु गीतवान। | 
शिपिविष्ट इति हयस्माद्‌ ग्रह्मवामघरो हाहम्‌ ॥छश॥। 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टति यासक्र ऋषिरुदार घीः । 
मत्यलादादधो नर निरुक्तममिजग्मिवान्‌ ॥७३॥* 
अथीत्‌--यास्क्र ने मेरी कृपा से निरुक्त प्राप्त किया |. 
यह सत्य हैँ कि महाभारत मे बहुत प्रक्तेप हुआ हैँ, परन्तु जिस स्थान 
पर महाभारत में यास्क्र का उल्लेख हैं, उस से आंगे ही गालव का वणन भी द 
मिलता है । इस प्रसंग के नवीन होने का कोई कारण नहीं, अत; यास्‍्क बहुत _ 


पुराना व्यक्ति ही हैं | 


. १--शाल्तिपव अध्याय ३४२ | 

















सप्तम अध्याय 
निघषण्द के भाष्यकार 
स्तीरस्वामी ( संवत्‌ ११८४-१२११) .. 
देवराजयज्वा अपने निघराटटु-निवचन की भूमिका में लिखता हे --- 
इद च...... .... - -क्षीरस्वामि-अनन्ताचायादिरतां निधण्ट- 


व्याख्या, . निरीक्ष्य क्रियते | 
अथ।त्‌--यह निवेचन च्षीर॒स्वामी, अनन्ताचाय आदि कृत निघरणट 


व्याख्या को देखकर किया जाता हैं । 


अपने निवचन के प्रसक्ञ में देवराज ३२ वार ज्ञीरस्वामी की- व्याख्या को 
उद्धृत करता है | क्‍या यह व्याख्या यास्क्रीय निघराट पर थी अथवा देवराज 
का असभिप्राय ज्ञीरस्वामी के अमरकोशोद्घाटन से है ? यह प्रश्न बड़ा . विचारणीय 


हैं, अतः आगे इस पर विचार किया जाता है 


देवाज . क्षीर अमर-व्याख्या 

१-- प्थुना राज्षा अवतारिता वृथुनावतारिता वा पृथ्वी 
पृथ्वी १॥१॥ ......././. रश[शा 

२--वियच्छति न विस्मति १३॥ वियच्छुति विश्मति १॥२२॥ 
“ पुष्क वारि राति पुष्करस्‌ । पृष्क वारि राति पुष्करम्‌ | 
१|३॥ द । . _१॥२।२॥ 

४- साध्यन्त आराध्यन्ते साध्या: साध्यन्त आराध्यन्त इति 
१ए॥ द १॥१।१०) 
इ्ाआअश्नुवति आशा: अश्जुते आशा: १।९|२॥ 


क॑ स्कुम्नाति विस्तारयति ककुप 


8--ककुभ्नाति विस्तारयतीति 
ककुपू १॥३॥ हि १|२॥। २॥| 











द द द देवराज क्‍ |. ४०९ 
रे ७-हरन्व्थाभि:। | १६॥ ...... हसरनत्यनया हरित भरा।रा 
 झ-जप्यते सूर्यचारेण क्षपा। ... क्ृप्यते क्षपा । १॥१।छ॥ 

कह 5. | द द द 

. &-उनत््यूध: |. १|७॥ .... उनत््यूघ:। . २॥६।॥७३॥ 
_ १०-सुष्ठ आहयति स्वाहा । सुष्ठु आहूयते स्वाहा । 
पा .._ 9।११॥ द . २।७२१॥ 

-.११-शच श्वच गतों |१।११॥  शचच श्वच गतो १।१।४४५॥ 
५ ; ९२-शब्दून शब्द: ॥१॥११॥ है ह ह नास्ति ह 

है १३-अपि प्लवते इति नेरक्ता:। ........ अपि प्लवते इति नेरुक्ताः । 

 + //॥॥॥ शशा,..........|/|/+ र।भ२०४* 

-१४-सुदृति तोयम्‌ | १।१४॥..  तुद॒ति तौति वा तोयमस । 

कम १।8|४॥ 


अगले १८ प्रमाणों में से केवल एक ओर हैं जिस का पता अमर टीका म 


- नहीं लग सका | अतः कुल दो ऐसे प्रमाण हैं, जो-देवराज ने क्षीर के नाम से 
उद्ब्नत किए हैं- और जिन का पता अमर टीका में नहीं मिलता।| अमरटीका और 


देवराज का निवचन जिस बुरे प्रकार से छुप हैं उन्ह देखकर हम निश्चित रूप से 
नहीं कह सकत क्रि यह दोनों प्रमाण अमरीका में नहीं होंगे, अथवा इन का 
ही रूप हैं जो सत्यत्रत के देवराज के निवचन के संस्करण में मिलता है | द 
एक आर भी बात हैं, जिस से क्षीरस्वामी के निघराठ्ठभाष्य के मिलने 
का सन्देह होता द 
देवराज अपने निवेचन की भूमिका में लिखता हैँ--- 
प॒र्व॑ व्याकीणेंषु कोशेषु नियमेकभूतस्य प्रतिपद्निवेचन- 
निगमप्रद्शनपरस्य कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्याभावान्‌ नेघरटुक काएड 
मुत्सन्नप्रायमासीत्‌ | कर क्‍ 
अथोत्‌-प्रत्थेक पद्‌ का निवेचन और निगमग्रदेशन जिस भाष्य म॑ हो, 


बन पपपलनि “जन 


१--अपप्लव इति नरुक्ा: । यह ओक सम्पादित पाठ है। हम ने मूल में 


: चिबन्दरम मुद्रित पाठ दिया है | 











२१० वैदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


#5. 


ऐसे किसी भी व्याख्यान के अभाव से निधण्दु का: नेघणाटुक.काणड उत्सः्न- 
आय था [| “| "पट 
इस से यही ज्ञात होता है कि देवराज के पास क्षीर का वैदिक-निघराटु 

भाष्य:नहों था | उस के पास तो उस को अमरकोश व्याख्या ही थी । अतः 
_ ज्ञीस्‍कृत अमरकोशोदघाटठन के सम्पादक ओक महाशग्र का यह विचार कि 
क्षीर रचित छः इत्तियों! में वेदिक निघण्टु दृत्ति भी एक थी, सत्य प्रतीत 
नहीं होता । इसी प्रकार.डा० स्वरूप का मत-- . द 

(0६ $॥6 6007रपमशाक88 00 006 _४7७/८६३:८७ 00॥0 १8 एए0४:5 
76070 0780 ७ए 406ए७/'क| ४ 08५8७ प्रव/07%प77906)9 09867 080.7 


ु कि निघराट पर क्षीर की बृत्ति नष्ट हो चुकी हें, ठीक नहीं। अधिक 
सम्भव यही है कि क्षीर ने कोई निघरणटद्धवत्ति नहीं रची । अनन्ताचाय की 
व्याख्या भी किसी ओर कोश पर होगी । देवराज के भाष्य में वह एक वार भी 
उद्धृत नहीं अमलता । 

१--देवराज यज्वा ( सें० १३७० के निकट ) 

. देवराज के पिता का नाम यज्ञेश्वर आय और पितामह का नाम देवराज- _ 
यज्वा था | गोत्र उस का अत्रि था | वह रहरेंशपुरी-पर्यन्त ग्राम का र 
वाला था। समग्र वेदिक निघण्ड का भाध्य रचने वाला वहो एक व्यक्ति प्रतीत 
होता हैं । द 

काल 


€ ये 


के देवराज सायण का उत्तरवर्ती 


/५ 
. ६// 


डा० कूहनन्‌ राज का मत । थे 


६ल्‍यालाभाावाम मा 


हे 4 


लि 
"26एक/&]०» 78 ॥00867 6870 05999708 , ]0079]98 76 8 & ए७"फए 
7806776 800॥07 , मजा 





१--घडचत्तय! कहिपिता; देखों अमरवृत्ति ओर थातुबृत्ति के मंहइले 
श्लोक | ह आल ५ 
२--देखो अमरदत्ति के मंज्ल श्लोकों की टिप्पणी |. 
३--डा० स्वरूप कृत निरुक्त की सूचियां भूमिका एृ० श्८ | 
4--900686988 फं/0 0॥46008] 009०9७॥०७ ५०]. ] 9. 247 














रे र्‌ जञ ह ता ;। । 
देवरा ५  $ "जी बह ६५ 


इस वात का खण्डन इसी भाग क प्रृ० २६-२६ तक हम कर चुके: हैं । वहां 
विस्तृत रूप से दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पंक्लि भी 


/ 5 


उद्‌ब्वत नहीं ऋरता | इस के विपरीत मेक्‍्ससूलर ' ओर डा|०स्वरूप + ने दिखाया 
हैं कि सायण ऋग्भाष्य १३६६२।३॥ में निधण्ट॒भाष्य से एक ग्रमाण देता है-। 
वह प्रम/ण देवराज के निघण्टभाष्य में स्वल्प पाठान्तर से मिलता है। हम अभी 
यह भी बता चुके हैं -कि देवराज के निघण्टुभाष्य के सिवा. और “कोई 
वेदिक-निघण्टध-साष्य था भी नहीं | साग्रण का अभिप्राय किसी . वेद्कि-निघण्टु- 
भाष्य से ही < । वह हैं देवराज का एकमात्र भाध्य . | अतः निस्सन्देह सायण 
देवराज के ग्रन्थ का हो प्रमाण देता हैं:। . ! 
डा० स्वरूप ने अपने निरुक्त की भूमिका में विस्तृत रूप से बताया हें 
कि देवराज भोज, देव, उस की दइत्ति पुरुषकार, पदमछझरी. ओर भरतस्वामी को 
उद्ब्ृत करता है | भरतस्वामी का काल सवत्‌ १३६० के समीप का हैं । अतः 
देवराज का काल स०.१३७० से पहले का नहों हैं ।. देवराज को सायण उद्धृत 
करता है| सायण ने अपने ग्रन्थ स० १४०० में लिखने आरम्भ कर दिए होंगे | 
इसलिए देवराज स॑० १३७० के समीप ही हुआ होगा | क्‍ 
देवराज के निघण्ट-निवचन्‌ का जो कोश हमारे पुस्तकालय में हैं, वह 
४०० वध से कम पुराना नहीं हैँ। उस के लेख आदि से यह वात सवथा स्पष्ट हो 
जाती हैं। इस ग्रन्थ का इतना पुराना हस्तलेख द अन्यत्र मेरे देखने भें नहीं 
आया । इस से भो निश्चित होता है कि देवराज इतना नूतन ग्रन्थकार नहीं हैं 
जितना कि डा० राज इसे मानते हैं । । द । द 
निघण्टु-निवचन 


देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नेंघरठुककाएड का निवचन ही अधिक 


विस्तार से करता है । उसके ग्रन्थ का मूलाघार आचाये स्कन्द्स्वामी का ऋग्वेद- 
भाध्य और स्कन्द महेश्वर की निरुक्त भाष्य-टीका हैं | अनेक स्थानों पर स्कन्द का 
नाम लिए विना ही वह उसकी पंक्षिओऋं पर पंक्षियां उद्श्ृत करता जाता है यथा--- 


_ कर फिपयो।8४३ शापवे 60, ०0छि2ए०त१8 जा छि89ए8॥9/ 8 
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१“अम्बर १।३१॥ के व्याख्यान भे स्कन्द-निरुक्त-भाष्य-टीका 
३।१०|| की कई पंक्लियां विना स्कन्द का नाम स्मरण किए उद्श्त वी गई हैं। 
 २--अध्वर ३॥१७३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋग्वेद-भाष्य ११|४॥ 
की कई पंक्तियां बिना स्कन्द का नाम लिए उद्ब्ृत की गई ६-- 
३--कराकुद ४|२।७६॥ के व्याख्यान में निरुक्त भाष्य-टीका ५॥२६॥ को 
कई पंक्कियां उद्घत हैं | इत्यादि-- : 
डणादि वृत्ति अथवा बृत्ति कहकर जिस ग्रन्थ से प्रमाण दिए गए हैं 
रह दशपादि उणादि की द्त्ति है |! उसके कता का नाम हमें पता नहीं लंग .. 
। सका | वह कभी काशी में मुद्रित हुई थी। 
देवराज ने जो माधवीय अलुक्रमणियां उद्ध्रत की हैं उनमें से नाम 
ओर आख्यात की दो अनुक्रमणियां डा० राज ने प्राप्त कर ली हैं । 
देवराज १।६।१५॥ के निवचन भें किसी अधष्णशादशाध्याय को उद्ध्षत 
करता है | क्या यह निरुक्त का तेरहवां अध्याय है ? आजकल के निरुक्त के प्रथम 
परिशिष्ट में वह प्रमाण नहीं मिलता, जिसे देवराज लिखता है। 
.. २|१६।३॥ के निवेचन में देवराज लिखता है-- 





या ॥ स्कन्द्स्वामिव्यतिरिक्कभाष्यकारम ते 
हे जा द ...._ यह कौन आचार्य है, यह विचारना चाहिए । 
कप देवराज के निवचन में स्वतन्त्ररूप से बहुत कम लिखा गया है । इसमें 
पु | ५ पुरातन प्रमाणों का संग्रह अत्यधिक हैं । 
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. अष्टम अध्याय . 
श बिक ः 
नरुक्त के साष्यकार 
१--निरुक्त वारतिंक ( विक्रम की छठी शताब्दी से पहले ) 
निरुक्त पर पातज्ञल महाभाष्य से भी पहले व्याख्यान होने आरम्भ हो 


गए थे | अधश्वध्यायी ४)३।६६॥ के महाभाष्य में पतज्ञलि लिखता है-- 
शब्दग्न ल्‍ च्च ५ € 5. ' जड 5 
ब्ग्नन्थेष चेषा प्रसख्ततरा गतिभेवति | निरुक्लं व्याख्यायते । 
व्याकरण व्याख्यायत इत्युच्यते | न कश्चिदाह पाटलिपुत्र व्याख्या: 


यत॑ इति । 


अर्थात्‌--शब्दगन्थों में ही व्याख्या ग्रत्ृत्त होती है | निरुक्त का व्या- 
ख्यान होता है। व्याकरण का व्याख्यान होता है। कोई नहीं कहता कि 
पाटलिपुत्र का व्याख्यान होता है । द 

इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अष्टाध्यायी पर संग्रह आदि व्यरा- 
ख्यान पतञ्षलि से पहले बन चुके थे, वेसे ही निरुक्त पर भी कोई व्याख्यान 
हो चुके थे । ः 
निरुक्त वार्तिक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है। सरेश्वर के बृहदारण्यक वार्तिक के 
समान यह भी बड़ा वृहद्अन्थ होगा | निरुक्त स्वयं एक भाष्य है। उस भाष्य 
पर यह वार्तिक था। इसके प्रमाण दुगे ने अपनी दृत्ति 'में दिए हैं--- 

१--अपि चोक्क वार्तिककोरेण-- 

यावतामेच धातूनां लिहूं रूढिगतं भवेत्‌ । 

अथश्वाप्यभिधेयस्थस्तावद्धिगुणविग्रहः ।* 

२--गतार्थ मन्यमानो भाष्यकारों निगम॑ न ब्रवीति। वार्तिककारेणा- 


प्युक्कम-- क्‍ 
१-- यह श्लोक बृहद्देवता में भी हैं |३२|१०२॥ निरुक्तबृत्ति १।१॥ 
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निगमवशाद्बह्मथ भवति पद तद्धितस्तथा थातुः । 
उपसर्गगुणनिपाता मन्त्रगताः सर्वेथा लक्ष्या: ॥* 
३--तहदुक्क वार्तिककारेण--- 
क्रमप्रयोजन नाज्नां शाकपूर्युपल्नक्षितम । 
प्रकल्पयेदन्यद्पि न प्रश्ामबसादयेत्‌ ॥ * 
४--उक्क च वातिकि-८ , .. .. 9. ... 
मध्यमा वाक्‌ स्रियः सव॥ पुमान्सवेश्व मध्यमः |... 
'गयांश्र सर्वे मरुतो गणसेदाः पृथकूकृतेः ॥३ 
क्या बृहद्देवता यही वारतिंक है 
इन चार प्रमाणा म लता आर चाथा बृहहंवता सम मिल 
ठोक वसा ही बृहद्देवता में है । चोथा बृहद्देवता भें कुछ पांठान्तर 
अमाण पर राजवाड़े को टिप्पणी निम्नलिखित है 
 अये स्छोको बृहद्देवतायां नोपलभ्यते । 
बृहद्देवताकाराज्ञान्यो वार्तिककारः । _ 
_ आर्थात्‌-यह श्लोक बृहद्देवता में नहीं है, परन्तु बृहदेंवता के सिवा 
ओर कोई वार्तिक भी नहीं । 


“५ | 
- 60/४ #ग॥ 
>| 


तीसरे प्रमाण पर राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता हे 
अये छोको-5घुनोपत्रब्धबुहृददेव तायां न विय्यते | 
अथात्‌ू--यह श्लोक उपलब्ध बृहद्वेवता में नहीं 


चथे प्रमाण के विषय में राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता है । 

दुगकाले बृहद्देवतात्न्धे भिन्नाःपाठा आसन। अधिकाश्व 
लोकाः | च. ट. पुस्तक्योः--._ क्‍ 

सवा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान्वायुश्च स्ेगः । 

गणाश्व सर्वे मरुत इति वृद्धाउशासनम्‌ ॥ 


कि नी 3 न १+०त.०-+« ५०.०3... 


हे *-- निरुक्तवृत्ति ६]३ १॥ |. आर 335 आस हे 2 मा 2 


हि. 
4 





२--निरुक्तज़त्ति 5] ४॥ 


३--निरुक्तित्त२ १३ ३॥ बह्देवता शशघक 7], 
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निरुक्त के भाष्य कब ड १५ 


इति पाठानतरं पान्‍न्ते दीयते । हे 

यह पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द-महेश्वर ११।३३॥ पर मिलता है । 

उसकी टिप्पणी में डा० स्वरूप ने भी - लिखा है कि यह वृहरे देवता के 
ही पाठान्तर हैं | मा ः 

निरुक्त वातिक एक पृथक्‌ अन्‍्थ था... 

हमारा विचार है कि बृहह्ेवता का नाम वार्तिक नहीं है। वार्तिक एक 
सवथा पए्थक्‌ ग्रन्थ था | उसके प्रमाण अन्यत्र भी मिलते हैं। मण्डनमिश्र ने 
स्फोटसिद्धि नाम का ग्रन्थ लिखा. है | उस पर गरोपालिका नाम की एक टीका है । 


उस टीका भें लिखा हें--- 


शा 


यथोक्लं निरुक्रवातिक एब-- 

'असाक्षात्कतथममभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि। .. .: 
उपदेशेन संप्रादुमन्त्रान्‌ त्राह्यणमेव च ॥ इति ॥३॥ , 
' , डउपदेशश्च वेदव्याख्या । .यथोक्तम--. 
 अथो5यमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्याय मित्यपि । 
व्याख्येवात्रोपदेशस्‌ स्याद्वेदाथस्य विचन्षितः ॥ हाते ॥२॥ 
'उपदेशाय खल्लायन्त इति । उपदेशेन गआहांयेतुमशक्या 
इत्यथः । अपरे द्वितीयेभ्यो न्‍्यूना इति। बिल्मग्रहणाय डपायतो 
चशीकरणाय । इमे ग्रन्थ वच्यमार्ण समाम्नासिषुः समास्रातवन्त- 
स्तमेवाह वेद च वेंदाज्ञानि चेति | अकह्नशब्द उपाड्ादेरप्युपलत्न 
साथ: । वेदसुपदेशमात्राद्ग्रहीतुमशक्का बेई समास्राखिषुः । 
वबेदाथ चोपदेशेन अहीतुमशक्का अड्ञानि च. समाम्नासिपुरिति । 
यूथोक्कम्‌ -- 

 अशक्कास्तूंपदेशेन ग्रहीतुमंपरे तथां 

वेदमस्यस्तवन्तस्ते वेदाड़ीनि च यत्नतः ॥ ईति ॥३॥ 

. बिंब्मंशब्दो छयतन्तरमेंवं। तंत्र निरुक्क--बिल्म भिल्मं भाखं- 
नंभिति | व्याख्याते च +- 

. बिक्म भिवममिंतिं त्वाहं विभत्त्यथविदेत्तया । 


* 
| 
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उपायो हि विभ्येथंमुपेय वेदगोचरम्‌ ॥8॥ 
अथवा भासने बित्म भासत्तेदीघिकर्मणः । 
अभ्यासेन हि वेदार्थों मास्यते दीप्यते स्फुटम ॥४५॥ 

*“***“*यथोक्कम- 

प्रथमाः प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः । 

अशभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थान्‌ प्रतिपेद्रि ॥६॥ 

'इस सारे प्रकरंण में गोपालिका टीका का करता छः श्लोक उद्धृत करता 
है। ये छः श्लोक निरुक्त वार्तिक के हैं। उस ने इन के आरभ्भ में स्पष्ट लिख 
भी दिया है कि ये निरुक्त वार्तिक में हैं। यह सब श्लोक सात्षात्कृतथमोणः 
5208: निरुक्त १३२०॥ के व्याख्यान में लिखे गए हैं। निरुक्त के इस दचन का 
जितना स्पष्ट अथ यहां दिखाया गया है, उतना दुग ओर स्कन्‍द के ग्रन्थों में भी 
नहीं है | आश्वर्य की वात है कि दयानन्द्सरस्वती ने भी इस निरुक्त-वचन का 
लगभग ऐसा ही अथ अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्त में किया है[। 

इस लेख को यदि दुग-के पूर्वोद्श्षत चार अमाणों से मिलाया जाए, तो 
ज्ञात होता है कि दुगे भी उसी प्राचीन निरुक्त-वार्तेक के प्रमाण दे रहा हैं | अत: 
अध्यापक राजवाड़े का मत कि बृहद्देवता ही वार्तिक है, सत्य नहीं । फिर वा।तक 


: के नाम से उद्धृत किए गए श्लोक बृहद्देवता में क्‍यों मिलते हैं 


बृहद्देवता ओर निरुक्त-वार्तिक के श्लोकों की समानता 

हंम लिख चुके हैं कि दुर्ग ने वार्तिक के नाम से जो श्लोक दिए हैं 
उनमें से दो बृहद्देवता में मिलते हैं। इसका कारण या तो यंह हो सकता है कि 
वातिककार ने ये श्लोक बृहद्देवता से लिए, या यह हो सकता हैं कि बृहद्देवता ने 
वातिक से ये श्लोक लिए। इनमें से दूसरे श्लोक का बृह्ददेवता के श्लोक से 


कुछ पाठन्त्र भी हैं। सम्भव हैँ एक ग्रन्थकार ने दूसरे को देख कर इसे अपने 


अभिप्राय के अनुकूल लिखा हो | किस ग्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया 
अथवा दोनों में से कोन पहले ओर पीछे है, इसका अभी निर्णय नहीं ह्दो 

कंता । विशेष साभग्री के अभाव में इस विषय के सब अनुमान निरथक 
होंगे। ह्वां, इतना हम लिख देना चाहते हैं कि बृहद्देवता के पहले ओर दूसरे 
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अध्याय के कई श्लोक वार्तिक में अधिंक 'उचित  अ्रतीत होंगे। यथा-- 
३२॥१००--१० ६॥ की 4 7 
यत्न किए जने पर इंस ग्रन्थ का मिलना भी असम्भव नहीं 


क्‍ ८१ 
| एब> 





 २--बबेर स्वामी 
स्कन्द्‌ स्वामी अपनी निरुक्तभाष्यटीकाः में लिखता हैं ० बल 
तस्य पूचटीकाकारेबबेरस्वामिभगवद्दुगप्रभ्नतिभिर्विस्तरेण व्या- 
ख्यातस्य ; ' । " हल 
अथात्‌ू-- इस निरुक्त भाष्य को पूवटीकाकार : बबरस्वामीः ओर भगवद 
दुम आदि बड़े विस्तार से व्याख्या कर.चुक हैं.। नि 
कन्द के-इस वचन के स्वामी पद पर पाठान्तर भी हैं। वह-.है 
व्याख्यास्यामि या. व्याख्यास्वामि | वर्बर का तो -व्याख्यापद पाठान्तर हो 
हीं सकता। सम्भव हैं कोइ तीसरा नाम ओर हो, जो बर्बर. और. दुगे के 
ध्य में हो | अस्तु, इतना तो सुनिश्चितरूप से.पता लगता हैं कि. .बबरस्वामी ने 
निरुक्त पर एक बड़ी विस्तृत टीका लिखी थी। क्या यही वार्तिककार तो नहीं था 
२--ढुग, ( संवत्‌ ६५० विक्रम से पूव )... रे 
अब हम एक ऐसे कइत्तिकार का उल्लेख करेंगे, जिरुका, ग्रन्थ कि हमें 


४. बिक 


उपलब्ध हैं, जो वद्क विद्वानों में एक ऊंचा स्थान रखता हैं और जिसका कास 
भी पयाप्त.पुराना हैं । 
दुग-स्सुत प्राचीन निरुक्तभाष्यटीकाकार क्‍ 
ढुग स्वयमेव पहला टीकाकार नहीं हैं। उससे पहले-अनेक टीकाकार हो 
चुके थ। हम लिख चुके हैँ कि वार्तिककार भी उससे पहले हो चुका था। उन्हीं 
सारे टीकाकार्रो को सहायता से ढंग ने अपनी सुन्दर बृत्ति लिखी। ढंग उ 
अन्ये, अपरे, एके और केचित्‌- लिखकर स्मरण करता है |* कई रथानों . 
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२१८ वैदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


पर इन शब्दों के साथ व्याचत्तते लिखकर वह स्पष्ट दिखाता है कि यह पूव 


टीकाकारों की व्याख्या हैं। 
दुग के काल में निरुक्त के पाठान्तर 
ऋ"० १॥०९।१॥ के असन पद पर दइत्ति करते हुए दुग लिखता है-- 
अखन | स्युरित्यथः । भाष्ये 5पि स्युः इत्येष एवं पाठः | 
असन्‌ इत्येष प्रमादपाठः । ४।१६॥ प 
अथात्‌--यास्क्र ने असन का स्यु। अर्थ किया हैं। यास्क-भाष्य का 
पाठ असन नहीं। यह प्रमाद से लिखा गया है । 6 
पुनः १॥१२॥ की व्याख्या में ठुग लिखता है-- 
अथवा संविज्ञानानि तानि। संविज्ञातानि तानि वेत्युमा- 
वष्येतों पाठों | तस्मादुमयथापि व्याख्यातंव्यम्‌ ? ।१२॥ 
अथात्‌-दोनों प्रकार का ही पाठ हो सकता है । यास्क्रः का वास्तविक 
पाठ कौनसा था, यह दुगग को भी ज्ञात नहीं हुआ । *'...रर्रररः 
. इसी गअकार के और भी अनेक उदाहरण हैं । 
दुर्गादध्॒त अन्थ वा प्रमाण 
दुग ने अपनी वृत्ति में कई ऐसे शछोंक उद्धृत किए हैं, जो ज्ञात ग्रन्थों 
के नहीं हैं। वे कहां से लिए गए हैं, यह जानने का प्रयास करना चाहिए--- 
१--उक्त च-- द रा द 
वर्णांगमो वर्णविपर्ययश्व छो चापरों वर्शविकारनाशों । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चवि् निरुक्षम्‌ ॥* 
यह श्लोक अनेक वेदभाष्यों में उद्बृत हे। क्या यह वार्तिक का श्लोक है । 
२--तथा चोक्मम-- 
ऋषयो >प्युपंदेशस्य नान्‍्त॑ यान्ति पृथक्त्वशः । 
लक्षण[न तु सिद्धानामन्त यान्ति विपंश्चितः ॥* 





१ --प्रू० ७१, ४०१ । 
२--४० ७| 
३--४० १२' 


पर ठग लिखता हँ- 








यह श्लोक शावर-भाष्य आदि में भी उद्धृत हैं। ४ >> ता 

३--अपि चोक्केम-- बम 

क्रियावाचकमाण्यातं लिक्तो न विशिष्यते।. 

 ज्ञीनचर पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥* 

यह कहां का प्रमाण हूँ, इसका पता नहीं लग सका | 

४>-तेबथा-- ह 

प्रत्यादिकमापदीणभ्शार्थेषु-इत्यभिधाने ।* 

यह किस कोश का वचन हैं, यह जानना चाहिए। .. |: क्‍ 

५--नेगमकारड के पदों को व्याख्या केसीं होनी चाहिएं; इसे विषय भें । 
दुग लिखता है | तदुच्यतै-- 

तत्त्व पर्यायशब्देन व्पुत्पत्तिश्व दयोरपित] < 

निगमो निर्यश्चेति: व्यय्ख्येयं नगमे पदे ॥* 

स्‍्कन्द ने भी ४|१॥ के आरम्भ में यही श्लोक उद्धृत -किया -है। वह 
लिंखता है कि यह-पूवाचार्य प्रदर्शित है बज. 

यह निरुक्ववातिक का पाठ प्रतीत होता हैं। | 

६--कात्स के पक्ष के खण्डन.के अन्त. में निरुक्तः १8६॥ को समाप्ति 


इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपक्षसिद्धाबुद्ति च॑ कारणे । 
अवस्थिता मन्त्रगणुस्य साथता तद्थमेतत्खलु शा ह्ममथवत्‌॥ 
क्या यह श्लोक दुग का अपना बनाया हुआ है । गम 

इसी प्रकार ३३१०॥ के अम्त में भी एक श्लोक है।. 

७--निरुक्त &६|१४॥ की दचत्ति में दुग लिखता है + 

विकारपक्तेषु तद्थान्यथातूपादानम-इत्याचायपार भाषा | 

यह परिभाषा यास्क्र ने कहां लिखी हें, यह चिन्तनीय है | 


१---३२० १४। 
२०७१० ३ ३| 
३--२० २६२ 
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२२० वेदिक वाड्मय का; इतिहास भा० २। 


८ शोनक की छन्दोनुकमणी), उस की दूसरी . अनुक्रमणियां , द 
ओर बृह्देवता, यह ग्रन्थ बहुबा उदइ्त हैं । बृददेवता के श्लोक अनेक वार 
विना ग्रन्थ नाम-निर्देश| ही लिखे गए हैं. ।२ कक 

६--गौड४, पुराण*, रामायण*, गोमिलशब्पूत्र', और महाभार- 
तादिर भी उद्धृत मिलते हैं । .. .. 

१० --मीमांसासूत्रों करा प्रमाण अतेक वार दिया गया हे -। 

११--६।३१॥ की जृत्ति में न्याय वात्स्यायत भाष्य १।२।६॥ में आया 
हुआ एक श्लोक उद्धृत | ही 

१२--मलु भी कई स्थलों पर उद्‌ब्त हैं| 

१३--जेेद आर ब्राह्मणादि अनेक ग्रन्थों के साथ मेत्रायणीय संहिता का 
बहुथा प्रमाण दिया गया हैं ।* 


ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा का प्रमाण 
१४--११।१६॥ की बृत्ति में दुग लिखता है। : फ 
ऋषोश्वय बहुवचनेन चमलस्य च सस्तवेन बहनि . दशतयीघु 
क्वानि भवन्ति | तद्यथा-- 
 इंद तृतीयं सबन कवीनासतेन ये चमसमेरयन्त--इति 
मन्त्र दशतयी अथात ऋग्वेद की किसी शाखा का है -। इस समय 
यह तैत्तिरीय' सहिता ३॥१९॥ में मिलता है 





१-४० ३६२ | 
२--पए्ू० ५२० | 
२०-७० ३०१ ॥। 
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के न है ,ह क ने न ममनञभक- ५ 














। चर 
एक ओर निगम 


१५--अभ्यात्मवाद का परम प्रदशक एक निगम ठग १२|२६॥ की ब्रृत्ति 
में पढ़ता है| यास्क्र के मूल में इस की ग्रतीकमात्र हे-- 
एक पादे नोत्खिदृति सलिलादंख उच्चरन्‌ । 
सचेतमुद्धरेदक्न न स॒त्युनासुतं भवेत्‌ ॥ 
इस निगम का पूवार्थ अथवे ११।४।२१॥ है । 
यह किस वेदिक ग्रन्थ का प्रमाण है, यह देखना चाहिए । 
सांख्य का प्राचीन सूत्र 


१६---७।३॥ की व्ृत्ति में दुग लिखता है-- 


' ख्या + रे विनय 
सांख्यास्तु प्रधान तमः शब्देनोपादानमुच्यमानमिच्छुन्ति । 


ते हि पारम्ष सूत्रमंधीय ते-- 
तम एवं खत्विद्मगत्र आसीत्‌ । तस्मिस्तमसि क्षेत्रज्ष एव 
प्रथमो >ध्यवतेत इति। 
. यहीं सूत्र माठर्त्ति के अन्त में भी उद्धृत है | सम्भवतः यह पत्चशिख 
का सूत्र हे। द 
ढुग का अपने सम्बन्ध मे कथन 
निरुक्त ४।१४॥ की ब्ृत्ति में दुग लिखता है--- 
अहंच कापिष्ठलो वासि2: । 


अथोत--मैं कापिष्ठतत वासिष्ठ हूं । वह अपनी योग्यता के सम्बन्ध में 


बड़े नम्र शब्दों में कहता है-- 

. ईंदशेषु शब्दार्थन्यायसंकटेशु भन्त्राथघटनेघु दुरवबोधेणु 
मतिमतता मतयो न प्रतिहन्यन्त । वचर्य त्वेतावदत्राववुद्धयामह 
इति | ७।३१॥ द 

“अथीत--ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वानों की वुद्धियां नहीं रुकतीं | 
हम तो यहां इतना ही जानते हैं । 
जब उसे निरुक्त के किसी पाठ पर सन्देह होता है तो वह बड़ा सावधान 
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एवमेतद्भाष्यं दुयाज्यं यद्येष भपष्यस्य सम्यकूपाठ:। अथ 
पुनरसम्यंक्पाठस्तंतःसम्यंक्पाठोउत्रान्वेशव्यः | - अर तु लक्षये । 
यथेष मया मन्त्रो व्याख्यातः स एव सम्यंकंपांठः स्यांत्‌ । ४।१७॥ 

अर्थात्‌--यदि निरुक्त का यही ठीक पाठ है, तो इसका अर्थ नहीं जुड़ता । 
आर यदि पाठ टीक नहीं तो ठीक पाठ खोजना चाहिए| स॑ विचार करता हूं 


[4७] 


कि जैसा भने मन्द्-व्याख्यान किया है, वही सम्यक्पाठ हैं । 
इससे ज्ञात होता हैं कि निरुक्कार्थ करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी 
वतंता है | 
एः ्थप ए क ३. सी. 
दुग और बेदाथ का ऐतिहासिक पक्त 
दु॥ वेद में इतिहास तो मानता है, परन्तु उसका इतिहास नित्य इतिहास 
हैं । वह लिखता ह--- 


एतस्मिन्नर्थं इतिहासमाचच्तते आत्मविद इतिवृत्त परकृत्य थं- 
वाद्रूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदेविक आधशधिभोतिको वाथे 


आख्यायते दिष्य्यद्तार्थावभासनार्थ स॒ इतिहास इत्युच्यते। स 
पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो नित्यमविवज्षितस्वार्थेस्तद्थप्रतिपत्त- 
णामुपदेशपरत्वात्‌ ।१०२६।॥ ह 
अथोत--इस विश्वकमा भौवन के विषय में आत्मशझ्ानी परक्ृत्यथवादरूप 
से इतिहास कहते हैं। जिस किसी आध्यात्मिक, .आधिदेविक ओर आधिभोंतिक 
अंथ.की उसका अर्थ अधिक प्रकाश करने के लिए कथा घड़ी जाती. है, वही 
इतिहास कहाता है। वह इतिहास सब प्रकार-से “नित्य और मन्त्रार्थ में अविव- 
ज़ितस्वार्थ होता है. ।- वह इतिहास मन्त्र को अर्थ ग्रहण करने वांलों के लिए 
उपदेशमात्र होता था । कक के. ह 
पुन; निरुक्त २१६॥ पर ढुग को वृत्ति है--- 
एवमेतस्मिन्मन्त्र मायामात्रत्वमेव युद्धमिति श्रूंयत्ते | विज्ञा- 
यते च-तस्मादाहुनेतद्स्ति यददेवासुरमिति [ शत० १११६।६॥ ] . 
- अर्थात्‌ इन्द्र इत्र के जो युद्ध मन्त्रों में व्रार्णित हैं, वह कोई मनुष्यों का 
वास्तविक युद्ू नहीं है । वह तो मध्यमस्थानी देवताओं का भायामात्र युद्ध हैं। 








|. 








.. काल | क्‍ 
हमस पहले प्रू० ६£--१४ तक यह विस्तार पूवक लिख चुके हैं, -क्रि 


उद्गीथादि भाध्यकार ढुगे को जानते थे। उद्भीथ का काल संवत्‌ ६८७ के समीप 


(2५22 


हे, अतः दुग संवत्‌ ६०० के समीप वा इस से पहले हुआ होगा | 


क्‍ निवास 
दुर्ग कहां का रहने वाला था, इस विषय में डा० स्वरूप ने लिखा है-- 
96 ॥6, ज्ञा"08 8 007रशाक्राए 8 & लाा(826 ग6७/ 
"77770 48 770 ए8तें 097 ४06 00007070 09 ई. 482 ए. ७६ 096 ९ग्त 
04 ॥06 ९08ए७॥॥॥ 0॥8]0/67 07 >एशफ४9, छ00॥ 7#प्र78 88 40]0एछ58: 
बी रु च म च्‌ 
ऋतगवार्थायां निरुक्ततृत्तो जस्बूमार्गाभ्मनिवासिन आचार्य- 
भगवद्दुगालहस्य कृतों षोडशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः [| 
पृफाड 83॥0ज़8ड 096 076 पी) 79776 ७ ४86 007776768607 - 
पए88 ()प्राहुगड70,. 776 480० ॥॥9/॥ ॥6 ]ए6ते ॥] 8 67776926 
धाते जब 8त4786556व 88 9/69०4६ उत९808७5 486 6 ए8 . बा 
8.80600 छ7ते 9९]0988व 60 80776 .070९प्ौ७7 07667 0 5&707988, 
अर्थात्‌--जम्बू के समीप किसी आश्रम में वास करते हुए उसने निरुक्त- 


५ 6 


बत्ति लिखी। ग्यारहवें अध्याय के अन्त में यह लिखा मिलता हैं। इससे 


प्रतीत होता हैं कि उसका पूणो नाम ठुगसिंह था। वह भगवन्‌ शब्द से सम्बो- 
घबित होता था और आश्रमवासी था | इससे ज्ञात होता है कि वह किसी श्रेणि- 
विशेष का संन्यासी था। क्‍ 

हमारा सी यही विचार है कि दुग संन्यासी था। स्कन्द-महेश्वर के 
निरुक्त भाष्य-टीका भें भी उसे भगवदूदुग लिखा गया है। परन्तु एक सन्देह 
इस विषय में है। दुर्ग ने अपना गोत्र स्वयं बताया है | संन्‍्यासी लोग 
यज्ञोपवीत, शिखा, गोत्रादि रहित हो जाते हैं । पुनः हुगे ने अपना गोत्र 
क्यों बताया |... | ः 

दुग किस जम्बूं के मागस्थ आश्रम का रहने वाला था? डा० स्वरूप 
का विचार है कि आधुनिक पंजाब के पास रयासत कश्मीर के समीप का रहने 





१-“-निरुक्त, भूमिका पृ० २१६। 
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वाला था। हमारा विचार हैं कि दुग गुजरात का रहने वाला था । अब भी 
बड़ोदा के समीप जम्बूत्तर एक स्थान है। डुगे उसी के समीप का रहने वाला 
था | डुसे ग्रेत्रायणी संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता हैं | यह संहिता ग्रुजरात के 
ही स्थानों में प्रसिद्ध थी, अतः दुगे भी सम्भवतः वहीं का निवासी था। परन्तु 
यह सब अभी तक अनुमानमात्र है | हम निश्चय से कुछ नहीं कह सकते । 

द दरगवृत्ति के प्राचीन हस्तलेख 


डा[० स्वरूप अपने निरुक्त की भूमिका में लिखते हैं 

2 खरक्रापएडठ79॥0 07 खंड 0०ा6787ए 70 686 उ0वचेशादव? 
7ग0787"ए-78 तदै#8वै 4887 38. 7).......... 6 ३287 प्र5छ0 [760 ४88 
0080 86 डिग्नाल टुपर86078 470 6 "९270 0।॥ 2/७)98708-. 07'28 - 
877॥8 ए|]9 98. ॒ । 

अथोत्‌ू--आक्सफोड के वोडेलियन पुस्तकालय में दुर्गशृत्ति का एक कोश है। 
वह संवत्‌ १४४४ का लिखा हुआ है ओर महाराणा दुरगसिंहविजय के राज्य में 
भगुक्षेत्र में लिखा गया था। 


किक 


'दुगंबृत्ति को डाक्टर स्वरूप के सम्पादन काल तक सब से पराना ज्ञात 


वि 


[8] रच 


हस्तलेख यहां था। इसी सवत्‌ का एक कोश हमारे पुस्तकालय में भी हे। इस में 
पूवाध की बृत्ति हैं । उस के अन्त में लिखा 

.. मंत्रह॒क्‌ स्तोति स्तोति॥ एकादशो5ध्यायः | व ॥ याव॑ ता 
मंत्रा: सर्वेशाखा...... नि ग़णुपदानि लक्षणों ।हशतस्तानि सर्चो-. 


एयब व्याख्यातानि ॥ब॥ संचत्‌ १४४४ वार्ष श्रा श्रु & सो सम पूर्वा 
बिन्दु वाल स्थान त्रुटित हो गए 
दुर्ग बत्ति के भावी- सम्पादकों को यह दोनों कोश अवश्य वर्तने चाहिएं | 
..  डुगेवृत्ति के अद्यावधि मुद्रित संस्करण... ः 
१--सव से पहला संस्करण सत्यत्रतसामश्रमी का हैं। सन्त १८८५ से 
... इस का मुद्रण आरम्भ हुआ और सन्‌ १८६१ में समाप्त हुआ । द 
२--*सरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक संस्करण निकाला | 


३२>-तासरा सस्करणा हमार परमसुहृद परलाक्त महाम्द्यपाध्याय 








हे 


१--संख्या ६३४७ | 
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शिवदत्त जी का था | इस का मुद्रण काल संवत्‌ १६६६ है | 


४--चाथा संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ था। इस का अभी तक पूर्बाय; 
ही छपा हैं | मुद्रश-काल है इस का सन्‌ १६१८ । इस के सम्पादक हैं महादेव- 
सूनु हारे भडकम्कर । । 
५--पांचवां संस्करण अध्यापक बेजनाथ काशीनाथ राजवाड़े का हैं। इस 
का पूर्वाध सन्‌ १६२१ और उत्तरार्थ सन्‌ १६२६ में छुपा था । 
इन में से पहले दोनों संस्करणों के विषय में अध्यापक राजवाड़े ने 
अपने संस्करण की भूमिका में जो लिखा हैं, वह पढ़ने योग्य है -- 
एते नेव विश्वसनीये प्रमादप्राचुयाद्चत्रतत्रानवधानतादो षाच्च । 
अनवधानतादोषा असंख्याताः कदा कदोपहास्याश्व ।। तेषामुदा- 
हरणाति | 
एुताइशा दोषाः शतश उपलभ्यन्त | ते न केवलमनवधानता- 
मूला। । अज्ञानमपि यत्र तत्राविष्कियते | कदा कदा पड्छयो<पि 
गलिता हश्यन्त | यथा...... ...एताइंशि गत्तितोदाहरणान्यन्याब्यपि 
सरब्ति । 
कदा कदा मूलबृूत्तावावेद्यमाना अपि शब्दा वृत्तावन्‍्तभो- 
व्यन्ते | यथा... ...हस्तलिखित न किश्वनापि निरुक्नवृत्तिपुस्तकमेवं 


दोषरुग्णं भवेत्‌ । अहो व्यथः प्रयासः सत्यत्रतजीवानन्द्भद्टा- 
चार्योणाम्‌ ।” द द 


चर |; कक गो व 


अर्थात्‌ -सत्यत्रत और जीवानन्द के संस्करण दोषों से भरे पड़े हैं। 
वे दोष ऐसे हैं कि किसी हस्तलिंखित पुस्तक में भी न होंगे। अहो, इन “दोनों 


का प्रयास व्यथ ही था | 
अध्यापक राजवाड़े के ये वचन मेने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी 


सुनाए थे। उन्होंने सरल हृदय से उसी समग्र कहा -था कि दुग्ब्त्ति के.मरे संस्क- 
रण का आधार सत्यत्रत का सस्करण ही था। अतः निस्सन्देह ये .सब दोष 
मेरे संस्करण में भी होंगे।. 


महादेव हरि मडकम्कर का संस्करण पयांप्त अच्छा है| परन्तु दुगबृत्ति 


१---अध्यापक राजवाड़े सम्पादित दुग्गंबृत्ति की भूमिका, प्रू० २-५' 
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की दृष्टि से राजवाड़े का संस्करण अभीतक सर्वोत्तम है। राजवाड़े की टिप्पणी 
बहुत उपादेय है | फिर भी दुर्गशत्ति पर अभी बहुत यत्न होना चाहिए | 
४-स्कन्द्‌ महेश्वर ( संवत्‌ ६८७ के समीष ) 

निरुक्त पर स्कन्द की टीका इस समय भी मिल सकती है। इसकी सबसे 
पहली सूचना सन्‌ १६१६ में पं॑० रामप्रपन्न शात्री ने मुझे दी थी। उन्होंने 
रियासत जम्बू में यह टीका किसी से हस्तगत की थी | वे उन दिनों निरुक्त की 
वृत्ति लिख रहे थे | उस द्ृत्ति में उन्होंने स्कन्‍्द के कई प्रमाण दिए हैं। 
तदनन्तर सन्‌ १६२५ में मैंने बड़ोदा से स्कन्दटीका का प्रंथसाध्याय संगाकर 
पढ़ा था | उस पर में ने अपनी लेखनी से एक ठिप्पण भी क्रिया था। पुन: 
सन्‌ १६२४ के अन्त में मद्रास की ओरिएण्टल कान्फेंस के सभये में ने स्कन्द- 
टीका का एक सम्पूर्ण कोश वहां के राजकीय भराडार में देखा था। मैं स्वयं भी 
इस टीका के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहा था | तभी मेरे मित्र श्री 
राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने एक सम्पूर्ण कोश मुझे भेज दिया था | सन्‌ १६२१ 
में उन्होंने मुझे कहा था कि जहां से बड़ोदे का कोश प्राप्त किया गया. द था, वहां 
- इस टीका के अगले अध्याय सी विद्यमान हैं। तदनन्तर वे अध्याय उन होने शान्ति- 
न्कितन में भज दिए थे । 7 द 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२८ में डा० स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीका 
का प्रथमाध्याय प्रकाशित किया | उन्होंने और भी हस्तलेख सामग्री ग्राप्त कर ली 
थी | सन्‌ १६३१ के तृतीय पाद तक डा० स्वरूप का सम्पूर्ण पूर्वार्थ मुद्रित हो 
चुका है। उत्तराध के प्रकाशित होने में भी कोई चिर नहीं है । 

डा० स्वरूप का संस्करण 

डा० स्वरूप का संस्करण बड़े भारी परिश्रम का फल हैं। . हस्तलेंखों की 
अस्त-व्यस्त दशा को ध्यान में रखकर से समझता हूं कि आरम्भ में इससे 
अच्छा काम नहीं हो सकता था | अब इसके अधिक अच्छा बनाने के लिए 
यत्न किया जा सकता है। इसमें जो थोड़ी सी अशुद्धियां रह गई हैं वे अब दूर 


के 


हो सकती हैं | अनेक प्रमाणों के मूलस्थान जो अनुपलब्ध थे, अब लिखे 
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. स्कन्द-महेश्वरः 
जा सकते हैं । द 
... थथा-- 
१-हवींषि दत्तवतो यज्ञमानस्यार्थापय इति श्रुतेः । स इत्य- 
ध्याहायम्‌ ।'.. ः 
इसका शुद्धपाठ यह है-- 
हवींषि दत्तततो यज़मानस्यार्थाय | य इति श्रुत्तेः स इत्या- 
ध्याहाये। ।. वि 
:. २-रोगादीनां होता. ..... ...०सम्पादनेन विप्रकारी ।* 
स्कानद ऋग्भाष्य १।१८।९॥ की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निम्नलिखित हैं- 
रोगादीनां हन्ता...... ...सम्पादनेन तुरः त्षिप्रकारी । 
३--तत्‌ श्रतेयेच्छब्दः ।* ः 
इसके आगे अध्याहायेः चाहिए । 
४-ताः शतसंख्याका येषां ताति......।* 
इसके स्थान में चाहिए-- 
ताः शतसंख्याका येषां तानि......। 


»--तम्‌ अकूबेन जेघा हु सुवे कम ऋवीसे अतिम्‌ इति 


च मन्त्रलिज़मस ।* 

थे वस्तुतः दो भन्त्रों की प्रतीकें हैं-- 

तमू्‌ अकृएवन जेथा भुवे कम्‌ । [ ऋ० १०।८5८।१०॥ ] ऋवी से 
अतिम्‌ | [ ऋ० १॥११६।०॥ ] कप 

५--को कूयमान एते तुद्तीति बेति।*. 


६--मभाग प्रथम १० ४६ 

२---भाग द्वितीय पृ० १६१-। 
३--भाग द्वितीय प० १६१ | 
४-+भाग द्वितीय ९० २०१ | 
५--भाग छ्वि० पृू० २१६२ | द 
६-भाग द्वितीय पृ० ३८० | 





२२८ वेद्क वाडमय का इतिहास भा० १ खं० २ 
कोकुबा शब्द पर ढुग ओर देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका 
पाठ ऐसा चाहिए--- द 
कोकूयमान एते नुद्तीति वेति । 
७--तथा च शाखान्तरे वक्यति 'प्रकरणश एवं मन्त्रा निवे- 
क्कव्या: इति | 
इसके टिप्पण में लिखा हँं--[ अनुपलब्धमूलमिदम्‌ | 
यह निरुक्त १३।१२॥ का वचन हैँ, अतः इसका पाठ निम्नलिखित चाहिए | 
तथा च शाखरान्ते वच्यति--प्रकरणश ... ... ... 
इसी प्रकार के और भी अनेक पाठ हैं, जो अब अनायास ही शुद्ध हो 
सकते हैं। अस्तु, हम डा० स्वरूप को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह अन्थ 
सुलभ कर दिया है | इस ग्रन्थ के भावी सम्पादकों को स्कन्द-ऋग्भाध्य, उद्बीथ- 
भाधष्य, देवराजकृत-निघण्ठु-निवचन आदि ग्रन्था की पूरी सहायता लेनी चाहिए | 
स्कन्द-महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टी का 
. ६-इस टीका में अन्ये, अपरे, एके और केचित्‌ आदि कहकर 
अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के वंचंन उद्धृत किए गए हैं। 
२--त त्त्वा यामि २।१॥ यह मन्त्रांश नहीं, प्रत्युत लौकिक वचन है, 
ऐसा स्कन्द का भत है | जो इसे मन्त्रांश मानते हैं, उन के विषय में लिखा है-- 
एतदपव्याख्यानम्‌ | 
३«>जैयाकरण आपिशलि का एक स्वत्तन्त्र घातुपाठ था, यह स्कन्द के 
निम्नलिखित वचन से जाना जाता हैं--- 
उषि-जिधघर्त्ती छान्‍दसों धातू | व्याकरणस्य शाखान्तरे आपि- 
शतलादो स्मरणात्‌ । 
शआपिशलि का निरुक्त-टीका १।२॥ में भी स्मरण किया गया है। पुनः 


२।३१॥ की टीका में लिखा हैं --- 
अये च व्याऋरण॒स्य शाखान्तरे क्चिद्न्‍्वाख्यातः | 


'_--ननत--.--ममममननत-+नमनन-++ नमन न - नमन “मनन कभी नननम नम“ 





१-.... भाग द्विं० ए० ४६७ | 
३--भाग द्वि० प्रू० २२ | 
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स्कन्दू-महेश्वर........ २९९: 


कि 


अथात्‌ --ज्याकरण की शाखान्तर में हैं । 
४--मनु बहुत उद्ध्रत है |* 
५-० ५२ ओर २५१ पर चरकों के मन्त्र ओर प्रु० ३०४ पर चरक- 


के 


ब्राह्मरा का एक लम्बा पाठ मित्रता हैं ।* चरकब्राह्मण का यही पाठ सायण के 
ऋग्॑वेदभाष्य ८|६६|१०॥ में भी मिलता है। प्रतीत होता है कि यह पाठ स्कन्द 
के ऋग्माष्य में भी उद्धृत था | वहीं से सायण ने यह पाठ लिप्रा है | 

६--2० ६४ पर शाकपूरि विषयक्र निरुक्तववचत को पुराक्रल्य कहा 


गया है | 


द चर कप गए ह भी ये ह त्रो ८5. ख्‌ र 
७--प्रू ० ७१ पर देवापि ओर शन्‍्तनु को भीमसेनपुत्रों लिखा गया है। 

ता धर न 5 कर ०. ओ७ ८ ३५ 
जो ब्राह्मण देवापि के पास गए थे, उन्हें मोद्वल्यप्रमुखा त्राह्मणाः लिखा है । 


इस से आगे प्रृ० ७३ पर ऋश्टिणिण च्यवन हैं, ऐसा लिखा है | 

प८प--स्कन्द के एक लेख से प्रतीत होता है कि किसी पदकार का भी 
कोई ग्रन्थ था--- क्‍ 

अभ्युपगम्पेतत्सामथ्य पदकार आह उपसर्गाश्चपुनरेव- 
मात्मकाः | यत्र क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेष- 
माहुः । यत्र तु न प्रयुज्यते तत्र सलाधनां क्रियामाहरिति, इति । 

किस पदकार के किस ग्रन्थ का यह वचन है, यह खोजना चाहिए। 
पु ० ८१ पर शाकल्य, गाग्ये ओर आत्रिय आदि पदकारों का वणन हैं |? 

४--भाग १ प्रू० ४६ ओर भाग २ प्रु० १४६ पर शाकपूरि के निघयट्ु 
के प्रमाण मिलते हैं । इन का उल्लेख हम पूव पु० १७० पर कर चुके 8। 

१०--एकन्द की टीका में निरुक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए हैं | देखो 
भाग दो के प्ू० १५०, १६६, १८० और ३४७ | इत्यादि | कई पाठों के 
सम्बन्ध में लिखा है कि ये अपपाठ हैं |* इस से प्रतीत होता है कि उस के काल 





१->मभाय ट्वि० पृ०. ३६,१२८, १५२ इत्यादि | 
२--भाग द्वि० | 

३--भाग द्वि० | 

४--माग द्वि० प्रू० १८०३, २७७ | 
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तक कइ प्राचीन कोशों और टीकाओं में निरुक्त का. पाठ बदल गया था | 
११-+दैवताकार , चाणकार, गीता?, और कोई अनुकमणी* भी 
ह। अनुक्रमणी का पाठ देखने योग्य 2 आज 
यश्ञे देवस्य वितते महतो वरुणस्य हि । 
हगो 5प्सरस दृश्य रेतश्वस्कन्द कहिंचित्‌ ॥ 
तत्परीक्य सब॒णो न स जुहाव घिवावसोी । 
ततोउचिषो5भूद्‌ भगवान्‌ भ्रगुरज्ञारतो 5ज्ञिराः ॥ 
अज्रेवान्वेषणाद्जिः खननाछिखनो मुनिः | 
इत्थे प्रजापतेजाताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 
यह पाठ बृहद्ववता '[६१, .१०१, १४६॥ से कुछ कुछ मिलता है। सम्भव 
हैं ग्राचीन आषोचुक्रमणी का पाठ हो । 
3९ -“स्कन्द उन मीमांसकां का भी वणन करता है, जो यज्ञ को सब 
ओर जिन्होंने इसी अभिप्राय से उपनिषदों की निन्दा की 
तु मीमांसकेः वेदोषरसुपनिषत्‌ न वाग्व्यवहारातीतं 
व्रह्म इतिश्न्यवाचोयुक्किरिति बदछ्लिः अपहसितम। ३।१३॥* 
4त्‌--कई मीमासक लोग भानते हैं कि वेद का बंजर भाग उपनिंषंत्‌ 


क्रुछ भा 


वराणा आंद ऊ व्यवहार से अतीत ब्रह्म उसका विषय नहीं है, इत्यादि । 
थे मीमांसक मीमांसा अन्थों में कई स्थाना पर उल्लिखित हैं । 


8- स्कन्द निरुक्त ३१३॥ की टीका से इस: आदि शब्दों का अर्थ 


५ 
स्ो 


परतात्मा आर आदित्य दोनों ही मानता है| * 


" भतृहार आर सकनद 
निरुक्त १।९॥ को टीका में स्कनद लिखता हैं -- 
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“भोग दि ० ० ३५,३४६ | 
२--भाग [(ंद्व० प्ू० १७७ | 
३--भाग [(द्व० प्०> १६४६ | 
४ -“ भाग [द्व० प्ृ० १७६ | 
ए--भाग द्वि>? प्रू« १६० | 
३७-ैीमाग द्वि० पृ० १५३ ॥ 








(न नननमीन नमन नपनन 


स्कन्दून्महेश्वर .... . - रह 


आह च-- 
पूवामवस्थामजहत्‌ ससरपृशन घधममुचमम | 
समूछित इवाथांत्मा जायमांनो5मिघीयते ॥ इति ।* 
पुन; निरुक्त ५१६॥ की टीका में लिखा हे 
था चोक्वम-साहचय विरोधिना इति । 
इनमे से प्रथम प्रमाण भतृहरिक्रंत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रकीणा 
काणड में मिलता है और दूसरा दूसरे काएड का ३१७ शछोक का द्वितीय पाद है । 
दूसरे प्रमाण का पाठ साहचर्य विरोधिता चाहिए | 
अब व्चारने का स्थान है कि चीनी यात्री इत्सिन्न के अनुसार भतृहरि 
क्रा देहान्त सन्‌ ६४५१-५९ में हुआ था.] सन्‌ ६१८ में हरिस्वामी ने शतपथ 
ब्राह्मण पर भाष्य किया, यह पूव प्ृ० ३ पर लिखा जा चुका है। क्या यह 
सम्भव है कि भतृहरि ने अपना ग्रन्थ वाक्यपदीय सन्‌ ६२० तक लिख लिय 
हो, अथवा स्कन्द-प्रहेश्वर का ग्रन्थ इतना प्राचीन न हो जितना हम इसे 
सममतते है । क्‍ ््््ि क्‍ 
भे प्रश्न बड़े जटिल हैं| परन्तु एक बात सुनिश्चित है। डा०  मज्ञलदेव 


किक 


शास्रो ने यह वात व॒ताई है कि हरिस्वाभी शतपथ ब्रा० के प्रथम कारड के साध्य 
में भतृंहरि की वाक्यपदीय के प्रमाण देता हैं। अतः उसके समीपवर्ती सक्न्द्‌- 
महेश्वर भी वाक्यपदीय से प्रमाण दें सकता है। भर्तृंहरि का काल लिखने सें 
इत्सिज्ञ ने भूल की है। इस बात की ओर हम पहले भी प्रू० २०६ के दूमरें 
टिप्पण में संक्रेत कर छुके हैं । 
भामह का प्रमाण 

निरुक्त १०।१६॥ की टीका में लिखा हैे-- 

आह च -- ' 

तु क ९5 के 7! नल | 

नुब्यश्षतीनां ... .... - -अभिधेयेः परस्परम्‌ । 

० ५ ; वा +. रकम मी 
वबर्णानां यः पुनवादों यम तन्निरुच्यते ॥ 


१ -- भाग प्रथम पुृ० रझ | 


२--भाग द्विं० पृ० १५६ । 
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[आक- 


यह श्लोक भामह का है, ओर इसका पूरा पाठ निम्नलिखित 
तुल्यश्रतीनां भिन्नानामभिधेये! परस्परम्‌ | 

वर्णानां यः पुनवादो यमक्क तन्निगग्यते ॥ २।१७ ॥ 
अनेक नवीन अलक्षारत्गन्था का यमक-लक्तुण न लिखकर स्कन्द ने 


णि १44 


कि 


भाभह का गमाण दिया है| इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो स्कन्द 
प्राचीन ग्रन्थों का प्रेसी था, या वह स्वयं प्राचीन था | नवीन ग्रन्थों का वह 


ख रे 
यश छ 
०० पु 


प्रमाण केस देता । यही दूसरा पतक्त सब प्रकार से सत्य प्रतीत होता हैं ! 


स्कन्द ओर बेदों में इतिहाल 
हम पहले प्र २०४ पर लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्वर का मत हैं कि 
नंरुक्त, ऐतिहासिक आदि सब दशनों में सब मभन्त्रों का व्याख्यान करना 
चाहिए | तो क्या स्कन्द वेदों में मानव-अनित्य-इतिहास मानता है? नहीं 


उसका विचार निम्रोदश्षत पंक्षियों के देखने से सुस्पष्ट हो जायगा--- 


एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यज़माने नित्येघु चर. पदा- 
थेघ्ु योजना कतेव्या |. एप शास्त्र सिद्धान्तः ।**'“'“ऑऔपचा- 
रिको मन्‍्त्रेष्वाख्यानसमयः परमार्थन तु नित्यपत्त इति सिद्धम ।* 

अथात--आख्यानरूप मन्त्रों को यजमान अथवा नित्य पदार्थों में योजन 
करनी चाहिए। यह निरुक्तत्शात्र का सिद्धान्त है। मन्त्रों में इतिहास का 
सिद्धान्त उपचारमात्र से हँ। वस्तुत: नित्यपक्त से ही अर्थ होना चाहिए। 
यही सत्य हैं । 

पुन; २॥१६॥ को टीका में लिखा 


सब इतिहासाश्रार्थवाद्मूलभूताः । ते चान्यपरा विधिप्रति- 
पेघशेषभूताः । अतस्ताननाहत्य स्वयमविरुद्ध नित्यद्शनमुपो दल- 
यज्ञाह-मेघ इति नेरुक्लाः । 

अथात्‌--सव इतिहार्सां-का मूल अर्थवाद है। इसी लिए यारक्त कहता 
पल दल ही ब्ृत्र है, ऐसा ने हं। 


१--भाग द्वि० पृ० छऊ | 


/ए० 
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स्कन्द-सहेश्वर .... क्‍ २३३ 
इसी लिए स्कन्द ने नित्य पक्त में भ्री मन्त्रों का अथ दिखाया हैं |! 
उद्वीथ के अथ मे आपांत्त 


|] 


हम पहले प० १४, ३१५ पर लिख चुके हैं, कि निरुक्त-साधष्य-टीका में स्कन्द 


के ऋग्वेद-भाष्य से बड़ी सहायता ली गई है। प्राय; सारे ही ऋग्वेदीय भन्त्रों 


| व्याख्यान ऋग्वेद-भाष्य से लिया गया है | उसमें अपना पाठान्तर बहुत ही 

स्वल्प किया गया है। इसी प्रकार निरुक्त ३३३०॥ की टीका में ऋ० १०|४८।७॥ 
सन्त्र दिया गया है। स्कन्द-महेश्वर ने इस मन्त्र का आ्राष्य करते हुए पहले 
लग़भग उद्बीथ भाष्य की नकल की है द 

इस से आगे टीका में लिखा हँ-- 

एवं तु व्याख्यायमाने घोटारूढस्य विस्मुतो घोट इत्येतदा- 
पद्मते |... ...पूवमुत्तरेण न संगच्छुते | अतो<5न्यथ्रा व्याख्यायते |... 
तस्मादुपक्रमोपसंहारगतेरुपपन्नसेतद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

पूवत्रापि व्याख्याने अन्थसित्थं नयक्ति ।...तदेतद्‌ यदि 
संगच्छते तथा<स्तु । क्‍ पा 

अथात्‌ --यदि यह व्याख्यान माना जाए, तो पूर्वोत्तर की. संगति नहीं 
लगती । अतः दूसरे प्रकार से इस का व्याख्यान किया जाता हैं .।... 

पूव व्याख्यान. में भी यह संगति जोड़ो जाती तो यदि यह संगति 
लग जाए तो वेसे ही हो। न क्‍ 

इस सारे लेख से यह पता लगता है कि स्कन्द-महेश्वर को उद्बीथ का 
व्याख्यान अभिमत नहीं था| ढुगे का व्याख्यान भी भाव में उद्गीथ-व्याख्यान 
के समान ही हैं । अतः स्क्द --महेश्वर को वह भी युक्त प्रतीत न होगा । परन्तु 
उद्बीथ ध्कन्द्‌ का सहक़ारी थ्रा, अतः स्कन्द-महेंश्वर उस का वहुत खरडत न 
कर के इतना ही लिखता हैं, कि यदि इस व्यारप्रान की संगति लग सकती हैं, 

| वेसे ही हो | ये अन्तिम शब्द ध्यान से विचारन योग्य हैं। 
यह स्मरण रखना चाहिए क्रि पूर्वोक्त प्रकरण निरुक्त के तीसेरे अध्याय 





$-देखो, भाग द्वि० पु० ७७, ११५, १५४८, १६६, ३००) २६४, २४+*, 


४६३ श्त्यादि | 
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में हैं। उस अध्याय की टीका स्पष्ट ही महेश्वर की रची हुई है । 
निरुक्त-भाष्य-टीका में अभिधानकोश 
गिवणा शब्द के व्याख्यान भें लिखा हे--- 
तथाभिधानकोशुकारः पठति--- 
गीवांणाः स्युदिवोकसः | इति ॥ 
इस अभिधानकोश की खोज करनी चाहिए 
निरुक्त-भाष्य-टीका कब रची गई, महेश्वर का स्कन्द्‌ के साथ क्या सम्बन्ध 
है, दुग स्कन्द महेश्वर से पहलें हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूर्व प्र० 
४-१६ तक विस्तृत लिखा जा चुका है | वह वहीं देखना चाहिए 





| ०० 


५--भ्रीनिवास- ( संवत्‌ १३०० से पूर्व ) 
दवराजयज्वा अपने निधण्ठु-निवचन की भूमिका में लिखता है कि श्री- 
निवास ने किसी वेद पर भाष्य किया था-। उसके वेदभाष्य के सम्बन्ध में हम 
अभी तक कुछ नहीं जान सके । परन्तु उसने निरुक्त पर भी भाष्य किया था। 
यह बहुत सम्भव है 
निरुक्त २३७॥ में एक निवचन हे-- 
शक अयतेवा शयातेर्वा शम्रातेवा 
इसके सम्बन्ध भ॑ देवराज लिखता हे--- 
श्टुक् भ्रयतेः | इत्यत्र स्नातेवों इति निर्वेचनस्य पाठः श्रीनिवा- 
सीये व्याख्याने दृष्टः । * 
वैदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उद्धृत कर सकता है, परन्तु देवराज 
करा लख देखकर यही अनुमान होता है कि श्रीनिवास ने निरुक्त का व्याख्यान 
भी किया होगा | 
निघर्दु २।३।१॥ पर देवराज ने पुन; लिखा है 
अनञ्र श्रीनेवास ब 
इससे पृत्र दवराज स्कन्द-निरुक्त-टीकाो से एक उद्धरण देता है| इससे 





4--निधण्ड-निवेचन १|१७|११॥ 
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 बररुचि. .... २३५ 
भी पता लगता हैं कि श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा | इस 
व्याख्यान की भी खोज होनी चाहिए 


६--नागेशोद्ध्वत निरुक्त-भाष्य 
नागेशभट्ट अपनी वेयाकरणसिद्धान्तमज्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण 
में लिखता हैं-- 
निरुक्षभाष्ये८पि उक्करीत्या' पद्सत्ताभावाशड्लोत्तरभूतं-- 
व्याधिमच्त्वात्तु शब्द्स्य इति प्रतीकमुपादायोकम्‌-- 
अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहेद्याकाशप्रतिष्ठिता परबोध॑ने- 
च्छुया पुरुषणोदीयमाणा कण्ठादिष्यु वर्श्भावमापद्य वाह्याकाशस्थ 


शब्द स्वस्वरूप छृत्वा श्रोत्रद्धारेण त्त्र स्थितां श्रोतुबुद्धिमनुप्रविश्य 


स्बोधसव्वाभिधानरूपां : तत्तद्बुद्धि व्याप्रोति । पुरुषप्रयकृजा 
वक्त्रोद्धाताः पर नश्यन्ति न शब्द: । स च तदनुरक्ो<5थप्रत्यय 
जनयति इति तत्नव्यपद॒त्वादिक बक॒च्रोद्धातेष्वारोपयन्ति तद्गबतना- 
शादि च तस्मिन । ब॒ुद्धधवरुथस्येव चाथरय प्रत्ययमाद्धाति 
शब्दः | तेनेच तस्य सबन्धात्‌ इति ॥" 

यह पाठ न ही दुर्गबत्ति में मिलता हैं ओर न स्कन्द्‌ की निरुक्त-भाष्य 


_ टीका में। दुर्गवृत्ति में इसका कुछ भाव मिलता है ओर कुछ शब्दों की भी 


समानता है | इस से प्रतीत होता है कि दोनों का कुछ सम्बन्ध अवश्य है। ' 


| वाररुच [नरुक्त-सम्ुचय 
वाररुच निरुक्त-समुच्चय एक बड़ा रुचिकर ग्रन्थ हैं| यह निरुक्त को 


व्याख्या तो नहीं, परन्तु नरुक्क-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्‍्त्रों का व्याख्यान 
हैं। इसके उपलब्ध करने का श्रय डा० कूृहनन राज को हैं। इस का आरम्भ 
निम्नलिखित प्रकार से हें--- 


.  $- चोखम्बा संस्करण पु० ३६४, १६५॥। 
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अश्निवार्यु तथा सूर्य लोकानामीश्वरानहम्‌ । 

नमामि नित्य देवेशानेरुऋुलमये स्थिंतः ॥ 

अथेदानीं मन्द्प्रशावयोधनाथ मन्त्रविवरणम्‌ । निरुक्षमन्त- 
रेणु न सम्भवति | यत्‌ आह-- 

अथांपि इद्मन्तरेण मन्त्रेष्चथप्रत्ययो-न विद्यत इति । 

नानिदक्काथवित्‌ कश्चिन्मन्ज निबकक्‍्तुमहेति : 

इति च वृद्धानुशासनम । | 

निरुक्षप्रक्रियाजुरो धेनेव मना निर्वेक़्त्या। | मन्त्रार्थशानस्य 
थे शाख्रादों प्रयो जनंसुक्कम-- 

यो5थज्ञ इत्सकले भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा 
इति। 

शार्त्रान्ते च-- क्‍ 

यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवतीति थ। 

वेदपदाथविचरण च चाहुश्ष॒त्यमन्वेण्व्यम्‌ । 

अर्थात्‌--अब मन्दवुद्धिवालों के समझाने के. लिए मन्त्रों का विवरण 
करते हैं। विवरण निरुक्त के विना नहीं हो सकता ओर न ही निरुक्त के दिना 
मन्‍्त्रों का अथज्ञान हो सकता है| इसी लिए बृद्धानुशासन है कि निरुक्त के न 
जानने वाला मन्त्र का निवचन नहीं कर सकता। निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार 
ही भनत्रों का निवचन करना चाहिए | 

इस लम्बे उद्धरण से कई बातें पता लगतीं हैं। नानिरू० यह दबृद्धानु 
शासन निरुक्क-वार्तिक का शछोकाथ ग्रतीत होता है। यह निरुक्त की उस पंक्कि का 


भाव है, जो वररुचि ने इससे पहले लिंखी है| आगे वररुचि निरुक्त १३।१२॥ 


की पंक्लि उक्त करता हैं, । इससे ज्ञात होता है कि वररुचि के काल में यह 


अध्यांय निरुक्त का अन्ञ था | 
इस ग्न्ध में कुल चार कल्प हैं। प्रथम का आरम्भ पूर्व लिंखा जा चुका 
है। अब दूसरे का आरम्भ लिखा जाता है-- 


पूवेस्मिन कत्पे प्रद्नीशकरूपेण निर्वेचनक्रमः प्रदशनीयः । 





7 आणाशजग०/ 








वरुंवचि.... ४ २३७ 
इदानीं-श(त्वा चाजुष्ठानमित्युक्तत्वात्‌ नित्यक्रमंचिहितान ? मन्त्रान्‌ ? 
व्याख्या यन्ते-- 

मित्रस्य चपणीघ्रतः 
विश्वामित्रस्याषम्‌ । मित्रो मध्यमस्थानदेवतासु पठितत्वा- 
न्मध्यप्रस्थानत्वेन निरुक्तः । ्यस्थानेरपि मित्रो5स्ति स इंद्द निरू- 
च्यते | प्रथम तावदरय यजुश्शाखान॒रोधेन व्याख्यायते । 

.. अथात्‌ -पहले कल्प में ग्रक्रीराहप से निवेचन-क्रम दिखाया | अब 
निद्यकरम के मन्त्रों की व्याख्या को जाती हैं। मिन्रस्य यह मन्त्र पहले याजुष- 
शाखा के अनुरोध से व्याख्यान किया जाता है। 

तीसरे कल्प के आरम्भ में लिखा है-- 

यस्ये देवताये हविग्वहीत स्यथात्तां ध्यायेद्वपट्करिष्यन-इति 
श्र॒तेः । अतः पर दशपूर्णमास-याज्यानुवाक्या-आज्यभागप्रश्नति- 
स्विष्टक्ृत्‌पयेन्ता व्याख्यायन्ते | 

अर्थात्‌ --दशेपूर्णमास, याज्यानुवाक्या, और आज्यभाग से लेकर स्विष्ठ- 
कृत्‌ पर्यन्त मन्त्रों का व्याख्पान क्रिया जाता है । 

चतुथक्रल्य के आरम्भ में लिखा है -- 

एकात्रेशद्धिय मन्त्र यो वेत्त्यत्चु स मनन्‍्त्रवित्‌ 

इति वचनात्‌ एकाजेशद्विथा मन्त्रा व्याख्यायन्ते । 

अथात्‌ >ऋचाओं में जो ३५ प्रकार के मन्त्रों को जानता है, वह 
सन्त्रवित्‌ कहाता है, उस कथनानुसार ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया द 
जाता है।... " 

चतुथथ कल्प की समाप्ति के पश्चात्‌ इन १५ प्रकार के सन्त्रों की गणना 
की हैं । यह गणना बृहदेवता १।३४--४७॥ के श्लोकों से कुछ मिलती हैं। 

ऐसी ही एक गणना ब्रह्माण्ड पुराण में भी मिलती है |" द 
रा इस निरुक्तलसमुच्चय में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का स्मरण किया 


गया है-- 





१--देखो, मुम्बई का संस्करण, पत्र ६१ ख | 
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हल स्थान का पाठ कुछ अशुद्ध श्रतीत होता है, परन्तु अगले दोनों 
स्थानों को देखकर यह कहना पड़ता हूँ कि उनमें निर्वाण शब्द का ग्रयोग लगभग 
उसी अथ में है जिसमें कि बौद्ध-अन्धों में मिलता है। क्या वंररुचि कोई 


बोद् था ? 


२-दिव्रे दिवि अहनोमेतत्‌ सप्तस्येकवचनमेव समामस्नायेषु 
समाम्नातम |” है 

क्या समान्नाय शब्द के बहुवचन प्रयोग से यह सममझाना चाहिए कि 
दूसरे वेद-निघरटुओं में भी ये पद पढ़े गए थे | 

रैे-तथा च प्रकरणश एवं विनियोक्तब्य इति भाष्यकार- 
वचनात्‌ | 

. अह निरुक्त १३।१२॥ का ही पाठन्तर ग्रतीत होता है| 

हम पहले लिख चुके हैं कि वररुचि निरुक्त १३।१३॥ को भी उद्धृत 
करता है। अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल निरुक्कान्त्गत ही था | 

अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल में भी निरुक्तान्तगत ही 
था, यह स्पष्ट है । द क्‍ 

अथवा तत्वा' इति 'तलु विस्तारे' इत्यस्य कत्वाप्रत्यंयान्तस्य 
उद्तो वा! इतीटो षेवति ? विकल्प एतद्रपं । तत्वा तनित्वा 
परिचयया याचे | 

इस के साथ निरुक्त २।१॥ को स्क्रन्दस्वामी की टीका की तुलना करनी 
चाहिए 

तत्वा इत्येतत्‌ तनु विस्तारे इत्यसेय कृत्वाप्रत्ययेन रूपम | 
“'अपरः डद्तों वा! इतीटो वैकल्पिकत्वादिकाराभावः। सोच 
चराल्ोपः | तत्वा तनित्वा इत्यर्थः । 
द इन दोनों वचनों की समानता को देख कर यह ज्ञात होता हे कि, इन. 
में से एक अन्थकार ने दूसरे का आश्रय लगा है | 





१--४० श्ण 
: २०-४० ४६ । 
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४---ऋ० 5।२९।३॥ में खूनरः एक पद हैं। उसका अथ करते हुए 

वररुचि लिखता है ्ि ड़ 

... खूनरः शोभनाः कतेव्यपदार्थज्ञा नरा मनुष्या अध्यय्यादयों 

यस्य संवन्धित्वेन सन्ति खूनर! | शोभना नरः | पदकारेणतत्‌ पढदुं 
नावग्ृहीत॑ तथापि भाष्यकारवचनात पदकारमसनाहत्य्तान्नेस्क्रम । 


ह 


अथात--पदकार के अनुसार सूनर; अवग्रह के. विना. पद हैं, परन्तु हे 
_भाष्यकार के अनुसार इसमें अवग्रह है । उसी प्रकार से इसका व्याख्यान द 

किया है । द द क्‍ 

वररुचि यास्क्र को ही भसाध्यकार कहता हैं, पर इस मन्त्र की-यास्क्र ने. 
प्रतीकमात्र पढ़ी है | उसने इसका अथ्थ नहीं किया | अतः वररुचि का अभिप्राय है हि 
किस भाध्यकार से' है, यह ज्ञात नहीं हो सका । ढुर्ग इस मन्त्रप्रतीक को निरुक्त ह 
में नहीं पढ़ता । स्कन्द इसे पढ़ता है, परन्तु सारे मन्त्र का.अथ नहीं करता । 

द--दाशुषे दाश्वानिति शाकपू्िना नरुक्काच्ायंण यज़मान- 
नामखु पण्यते । | 

अथ।त्‌--दाश्वान्‌ को शाकपूरि अपने निघराद्द में यजमान के पयायों 
में पढ़ता दे | 


७-३१ प्रकार के मन्त्रों में एक विकल्प मन्त्र भी है। उसका उदाहरण 


इन्द्र ऋतु नं आ भर 
इति विकल्प: । अनेकवाक्यकल्पनया विकटपः | देवतावि 
कढ्पी वा । वायुरिति नेरुक्ताः। सूर्य इति याज्षििकाः । शक्तिनोंम 
वर्सिठपुत्रस्तस्याषम्‌ | प्रथम तावदू याशिकमतेन व्याख्यायले । 
अथात--अनेकऊ वाक्यों की कल्पना को विकल्प कहते हैं ओर देवता 
प्‌ को भी विकल्प कहते हैं | इस मन्त्र का वायु देवता है, ऐसा नेरुक्त मानते 


हैं, ओर सूर्य देवता है, ऐसा याज्ञिक मानते हैं | इसका ऋषि वसिष्ठ-पुत्र शक्ति 


27१४ 


खब पहल याज्ञिक के सतत के अनुसार इस ऋगता का व्याख्यान क्या जाता 


शा 
_सकमनबनन्‍न 


यह मन्त्र ऋ"० ७)३२२६॥ है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र हैं 
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द बृहद्देवता का भी ऐपा ही मत है। वररुचि ने याज्षिक्रों का ओर नेरुक्कों का मत कहां 
से लिया, यह विचारणीय हैँ। हां, इन्द्र का अथ वायु ओर सूय दोनों हो 
सकते हैं | 


चररुचि ओर वेदों में इतिहास 
वररुचि नेरुक्तरशन/नुसारी भाष्य करता है. गत; उस के भाष्य में. अनित्य 


... इतिहास को स्थान नहीं | वह नित्यपक्ष शब्द का प्रयोग भी करता हैं ।* एक 
. स्थान पर वह लिखता हँ--- 


एवमाख्यानसमयेनेय मन्जस्य योजना। 
अथवा कश्चियजमान उत्तमाधममध्यमेः पाशें! बद्धो राजान 


:... चरुणं ग्राथयते ।* 


अर्थत्‌--इस प्रकार आख्यान-दुशन में रह मन्त्रार्थ है । अथवा तीन 
पाशों में बंधा हुआ कोई यजमान राजा वरुण की ग्राथना करता है-- 
.._- फिर वररुचि लिखता है-- 

सिन्धूनां सिन्धवों नद्यः। इद सामथ्यादन्‍्तरिक्षचारिण्यो 


शुहान्ते ।* 


आअर्थात्‌-- ये नदियां अन्तरिक्षचारिणी हैं 
. थम यमी के सम्बन्ध में वररुचि लिखता है--- 
एवमेतिहासिकपतक्ते योजना । नेरुक्तपक्ते तु पुरूरवा मध्यम- 


. स्थानः | वाय्वादीनां एकत्वात्‌ पुरु रौतीति पुरूरचाः उबेशी विद्यत्‌। 


. उद्ध विस्तीण अन्तरिक्तं दिव्यत इति डवशी।* 
अर्थात्‌--इस प्रकार ऐतिहासिक पक्त में मन्त्र खा अथ हुआ। नरहृप्क्ष 


में पुरूरवां मध्यमस्थानी देवता है | बहुत कोलाहल करने से पुरूरवा वायु है। 


उवेशी तडित्‌ है | फैल हुए आकाश -में चमकने से उवेशी नाम है । 


१--४० १४ ।: 
३०-४० १०७ .॥ 


४०-पु० १४१ | 
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“६०. 


श्४ 


इसी यम यमी का नंरुक्तपक्त में अर्थ कर के वह लिखता हँ--- 

एवं नेरुक्ततक्ते योजना । ओपचारिको<य: मन्त्रेष्वाख्यान- 
समय: | निद्यत्वविरोधात्‌ | परमाथन तु नित्यपक्ष एवे/त नेरुक्कानां 
सिद्धान्तः । क्‍ 

अथति्‌ --प्रन्त्रों में ऐतिहातिकद्शनानुसारी- अर्थ उपचारमात्र. से हैं । 
इतिद्ठासपत्त में नित्यत्व का विरोध आता है परमार्थ से नित्यपक्त ही. सत्य है । 
यही नेरुक्तों का सिद्धान्त है । 
यम यमी के सम्बन्ध में आगे चल कर लिखा हैं -- 
एवमेतिहासिकपतक्ते योजना । नेरुक्तपक्ते तु यमी मध्यमस्थाना . 
यमश्च मंध्यमस्थानः । 


्+ 


बाक्‌ ह ह 
.. अथात्‌ -नेरुक्कपक्ष में यमी मध्यमस्थानी वाकू है ओर यम भी मध्य* 


मस्थानी है । हि पा 2 
इन सब स्थानों को ध्यानपूवक देखते से पता चलता है कि वररुचि भन्त्रों 
में इंतिहा से. नहीं. मानता था |: । 
वररुचि ओर स्कन्द्स्वामी 

पहले ए० २३२ पर वंदों में एऐतिहासिकपक्ष के सम्बन्ध में स्कन्द-महेश्वर 
के जो प्रमाए दिए गए हैं, उन से यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लेख को तुलना 
की जाएं तो दोनों में आश्वयेजनक्र समानता पाई जाती है। तर्वा यामि पर 
भी दोनों का लेख बहुत॑ मिलता है। इबश्से निश्चित होता है क्रि.इन में से कोई 
एक अन्थकार दूसरे के कई वचन नकल केर रहा है| वररुचि ने निर्वाण शब्द का 
जो प्रयाग किया है, उस से वह बौड-प्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है | स्कन्द्‌-महेश्वर 
' को निरुक्षभाष्य-्टीका में ऐसा शब्द मेरी दृष्टि में नहीं पड़ा | सम्भव है वररुचि 
स्क्नद से पुराना हो, परन्तु यह अनुमान ही हैं । क्‍ मे 

सस्‍्कन्द ओर वररुचि का शाकपूरि के निघरदढ से दिया हुआ एक प्रमाण 
भी समान ही है | दोनों की घनिष्ठ सदशता से कोइ इन्कार नहीं कर सकता । 


न लीन 3-3->न«-«-«म«»«-कनन- जाम, 
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२७--आक्रोश १५८ 
२८-परिवाद १६० 
२६--रित्राण १६२ 
इस गणना के अनुकूल दो प्रकार कम रहते हैं | हमारी प्रतिलिपि कई 
स्थानों परत्रुटित है, अतः सम्भव है, वे दो प्रकार भी त्रुटित हो गए हों। यह भी 
हो सकता है कि वे हमारें ध्यान में न आए हों, क्योंकि हमने साधारण दृष्टि से 
ही पाठ किया है । रा 
अन्थ-समाप्ति के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोक हैं | वे किसी अन्य व्यक्ति .के 
लिखे हुए प्रतीत होते हैं--- 
कल्पैश्वतुर्भिव्याख्यात सारभूतसुर्चां शतम्‌ । 
सहस्ने पञश्चशर्त श्लोकेनानुष्टुमा रकूृतम॥ 
सहसते पञ्चशत संख्या ग्रन्थस्य च कीतिंता | 
विस्तरभीत्य[ संज्षिप्त तात्पयोबबुद्धये ॥ 
एव निरुक्तमालोक्य मन्त्राणां विवृ्त शतम्‌। 
उक्तानुक्कदुरुक्तानि चिन्तयन्त्विह परिडताः ॥ 
अर्थात--निरुक् को देखकर संक्षेप से १०० भन्त्रों का व्याख्यान किया 
हैं। इसका परिमाण १५०० ग्रन्थ है । 


कोत्सव्य का निरुक्न-निघषण 
यह ग्रन्थ अथवे-परिशिष्ठों में से एक्र है। अथवे-परिशिश्ट उठ हैं | यह 
निघरण्टु उनमें से ४८ वां, है। अथवे-परिशिष्ठों का सम्पांद्न जे० फान नंगेलाइन 
और जज मैल्विल बोलिक्न ने किया है। उनका संस्करण सन्‌ १६९०६ में छुपा 
था। वह रोमन लिपी में था। सन्‌ १६२३ या सं० ३६०८ में इस निरुक्त- 
निघरणटु का देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहौर में छुपे था| उसके सम्पादक हैं 


पं० रामधोपाल शात्री | 


: १०-पु० ६६३ | 
२--आपरषैग्रन्थावली, लाहौर सन्‌ १६२१ ई०७ 















कोत्सव्य " पा ब्ध५ 


मूल सस्क्रण का आधार सात पुराने कोश हैं। परन्तु फिर भी इस 
पुस्तक के दोबारा सम्पादन की आवश्यकता है | सन्‌ १६०६ के पश्चात्‌ अथव- 
परिशिष्ठों के कई नए कोश खोजे गए हैं। द ह 

द अच्यथ-विभाग ही 

इस निरुक्त-निघण्ठु में कुल ३४८ गण हैं | वे .शण ६६ खण्डों में 
विभंक्क हैं। यह खण्ड- विभांगे किस आधार पर बना; यह हमें अज्ञात है। 
पहले इसमें आख्यात गण हैं, ओर फिर नाम आदि गण | इसका बहुत सां 
भाग यास्‍्क्रीय निघरदु से मिलता हैं। किर भी कई ऐसे पद हैं, जो उस में 
नहीं मिलते । 

. जिस प्रकार का ऐकपद्क-काण्ड यास्कीय-निघर॒टु में हे, उसी प्रकार 

के दो गण इस निरुक्त-निघण्दु में है। संख्या है उनकी ११५ ओर ११६। 
गण ११६ के अन्त में लिखा हे--अनेकाथोः । . यह निरुक्त-निघण्ड आथवेण 
है। परन्तु इसके इन गणों में कई ऐसे पद हैं, जो अथववेद में नहीं मिलते ! 
सम्भव है वे अथववेद की किसी अज्ञात शाखा में हों | यथा--- 

पाकस्थामा कोरयाणुः । 

अप्रायुवः । ु 

अकूपारस्य | 

इत्यादि | इनमें से अन्तिम दो पद दूसरी विभक्षियों में अथववेद में 
मिलते हैं | यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निरुक्त-निघरणदु में अकूपारस्य के 
साथ दाबने पद नहीं है । क्‍ 

इस निरुक्त-निघरटु में जिन गणों के पश्चात्‌ अर्थ दिया गया है, वह 
उसी ढंग से है, जेसा यास्कीय-निघण्दु के लघु-पाठ में है । यथा-- 

९९--आंतः । आशा: । आष्ठाः । उपराः। काष्ठा।। ब्योम ! 
ककुभः । दिशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस ग्रन्थ का कतो कौत्सव्य कौन था, यह कब हुआ, उसने ओर भी. 
कोई ग्रन्थ लिखा था या नहीं, ये सब बातें अमौ अन्‍न्धकार में ही हैं | आधवेण 
वाढू्मय के प्राचीन ग्रन्थों के मिलने पर सम्भव है इन पर कुछ भ्रकाश पड़े । 














२४६. वेदिक वाड्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 
निरुक्त-निघराटु नाम 
कौत्सव्य का ग्रन्थ अधिकांश में वेद-निघण्दुओं के समान ही है। परन्तु. 
इसके अन्त में कुछ पंक्लियां ऐसी भी हैं, जो निरुक्त के समान हैं | यथान 
१४६-पत्तेषामेव लोकानाम्‌ ऋतुच्छन्द्स्तो मपृष्ठानामानुपूर्वेण 


भक्तिशेषो5नुकल्पः ॥ इत्यादि । 
यास्कीय निघराद्ध में देवपत्नियां अन्त में हैं, परन्तु इस में वे गण १३६ 
में ही एकत्र की गई हैं | उन से आगे निरुक्त के ढंग का पाठ है । इसी लिए इस 
प्रन्थ का नाम निरुक्त-निघराट्ठ पड़ गया, ऐसा सम्भव हो सकता है । 
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2; | ० 20 पी 
.. पारोशष्ट ५ 
: परिवर्तन ओर परिवर्धन 
. प्रृ० ४--(घ) की चारों पंक्तियां निकाल देनी चाहिएं | कर्क अपन भाष्य 
में हरिस्वामी को उद्थृत नहीं करता | काशी के सुद्वित-संस्करण में सम्पादक क॑ 


... टिप्पणी भूल से मूल में छुप गई है। उसी टिप्पणी में हरिस्वामी का नाम था | 
.. इसीलिए हमारी भूल हुईं | नासि वासी श्री अणणाशास्री वोरे ने हम से कहा 


था कि कके कहीं भी हरिस्वामों को उद्घत नहीं करता | इस के विपरीत करके 


, » सम्भवतः हरिस्वामी से भी पहले का ग्रन्थकार हैं। 


डा० कूहनंन्‌ राज का अनुमान है कि रब.न्द के ऋग्वेद-भाष्य को भूमिका 


के अन्त में-- 


अस्माभिभाष्य करिष्यते 


में अस्माभि; पद सम्भवतः स्करन्द, नारायण ओर उद्बीथ के सम्मिलित 
सम्पादन का द्ोतक है। देखो, उनका लेख, पांचवीं ओरिएय्टल काम्फरेंस, 


बल 8 





४० २०८गोभिलगह्यबृत्तिकार नारायण । इसके ग्रन्थ का संवत्‌ . 


१५८३ का एक हस्तलेख पूना में है। अतः यह नारायण ४०५ वर्ष से अधिक 
ही पुराना होगा। हो 
प्ृ०--४७ सर्वदशन-संग्रह में आनन्दती्थ-भाष्य-व्याख्या का स्मरण 
हे डर | द क्र कं शत ज्ञ- कि 
किया गया हैं। देखो वामन शास्त्री का संस्क्रण प० १५६ या पूणाप्रज्ञ-दशन- 
न ब ज ९ र्य कोई 5 ख्या ; व, त्थ रे 
प्रकरण | यह संभवत: जयती् ही की कोइ व्याख्या होगी । यदि यह सत्य है 
तो जयतीथ का काल सायण से कुछ पहले वा साथ का होगा | 
पृू०६३--डा० स्वरूप ने महीधर के काल के सम्बन्ध में जो- मत प्रका- 
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शित क्रिया है, वही मत सत्यत्रत सामश्रमी का भी था। देखो उनका निरुक्तालोचन, 
महीधर का काल | 
पृ० १००--हमने लिखा है क्रि अनन्त २४५ वषे से पुराना है । परन्तु 
अब यह समझना चाहिए कि अनन्त २६७ वर्ष अवश्य पुराना हैं | सेवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ उसके एक ग्रन्थ का एक कोश ऐशियाटिक्र सोसायटी के . पुस्त- 
कालय में ह ॥ देखो उनका नया सूचीपत्र, भाग २, पु० ६६५-- इ 8६७ । 
अनन्त के काल के विषय में एक और बात का भी ध्यान रखना चाहिए | 
लगभग ३०० वष पुराने आचाय कवीन्द्र के पुस्तकालय के सूचीपत्र में अनन्त- 
रचित कण्वकण्ठामरणु का एक कोश दज हैं। देखो संख्या ५३१२ । 
इस से प्रतीत होता है क्रि अनन्त ३०० वर्ष से कुछ पहले का ही होगा। 
पृ० १०२--अनन्त के चार अ्रन्थों के नाम हम लिख द चुके हैं । उन के 
साथ दो नाम ओर जोड़ने चाहिए-- द क्‍ 
... (५) कात्यायन-स्माते-मन्त्राथ-दीपिका | इस का कोश ऐशियाटिक सोसा- 
यटी में है । देखो, नवीन सूचीपत्र भाग २, संख्या ८5४३ | द 
(६) वेदाथ-प्रदीपिका । पूंवोक्त सूची पत्र का प्ु० ६६४ । यह कोई स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ था, या नहीं, यह विचारणीय है । 
पू० १ ०४--मुरारिमिश्र 
मुरारिमिश्र के विषय में निश्नलिखित बातें अधिक जाननी चाहिएं--- 
१--मुरारिमिश्र वेद-निघण्ठु के लघुपाठ को उद्ध्षृत करता है-- 
निघण्लुके सुखनामानि। बेशिबाला । शतरा। शातपंता । 
शिव्मु | शेव्थे | स्यूमक | मयः । खुग्स्यं | खुदिन । शूष | शुनं। शे। 
मेषजं | जलाष | स्योर्न । श्येवं । शिव | शग्मं। कदिति खुखस्य । 
ये ते शतमित्यादि । शतसहस्त्रशब्दावत्र बहुत्वा्थों। तथा च 
वेदनिधरालु!-- 
उरू। तुधि | पुरु। भूरि। शश्वत्‌ | विश्व । परीणसा। 


व्यानशि) । शत । संहर्त्न | सलिले । कुविदिति बहोः ।'* 


१ -- पूना फा हस्तलेख, पत्र ४ ख। 
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परिशिष्ट ६ - तर २०१ 
इनमें से पूबंगण के पारठों में मुद्रित निघणदुओं से कुछ भेद हैं। 
पत्र १८ क पर लिखा है -- द 
सकहत्पात्मक मनः अन्तपकरणुन्द्रय। हृदयाधारा च चुद्ध- 
रिति भेदः सांख्यदशने श्रतावपि च ।* 
अथांत्‌ -- सांख्यदर्शन और श्रति में मन और बुद्धि का यह भेद्‌ मारा 
गया हैं कि सकल्पात्मक मन हैं ओर हृदयाधारा बुद्धि ह। व गा कर 
अज्नप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है-- 
अज्ञप्राशनमन्त्राथः पदवाक्यप्रमाणतः । 
उद्ध्त्य भाष्यात्‌ क्रियते वेद्मिश्रस्यथ खूसुना ॥* 
पुनः प्रथम कारड के मन्त्रों की समाप्ति पर लिखा हैं--- 
श्रीमद्दीक्षितविश्वरूपतनयः श्रीवेदमिश्रः अियो 
नाथ कायमनोगिरामनुगमैराराध्य कामप्रद | 
हेरंब॑ च शिवां शिव च सतत नत्वा विराचि रवि ._ क्‍ 
मन्त्रार्थ विवुणोति गृह्मविषये श्रद्धाससुद्धय सतां॥ 
द्वितीयकांडस्य विविच्य भाष्यात द | 
श्रीवेद्मिश्रविधिवत्पयुक्कात्‌ | 
प्रारभ्यते मन्‍्जविभागमाध्य 
मुरारिमिश्रेण समाससारम्‌ ॥? 
अ्रथात्‌ -मुरारिमिश्र के पिता का नाम॑ वेदमिश्र और पितामह का नाम. 
दीज्षित विश्वरूप था । 
यहां प्रथम ःछोक में वह शिव को नमस्क्रार करता है, अतः वह शैेव 
प्रतीत होता है। ह द 
आओपनायनमन्त्रार्थों यथोदेश प्रकाशितः । 
वेद्मिश्रेण मांष्यात्तु तस्मादाकृष्य शिष्यत्ते ॥ 
पत्र. 
२ >पत्र ४६ ख, ५० के | 


३--पत्र ५१ ख | 
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यहा प्रकाशान्म हा भाष्पाद्श्चत्यावशिष्पत्ते । ९ 

अर्थात्‌-वेदमिश्र का गृह्य-भाष्य जिससे सामग्री लेकर यह समन्त्र-माष्य 
रचा गया है, एक महाभाध्य था । 

द्वितीय काण्ड के साधष्य के अन्त में पुनः लिखा हे-- 

इति  श्रीवेद्मिश्रप्रणोतगद्यप्रकाशाख्यान्महाभाष्यादुदश्व॒त्य 
मुरारिमिश्रक्ततछ्ितीय काणडे समाप्तम | 

उस ग्ह्य-महाभाष्य का अब कोइ अस्तित्व ज्ञात नहीं होता । 

तीसरे काणड के भाष्य के आरम्भ में लिखा हँ--- 

तृतीय ऋाणएडमनन्‍्त्राथः पदवाक्याभसिधानतः । 

विविच्यते वेदमिश्रेनॉनाभाष्यानुसारतः ॥ 

अथात---नृतीय कारडस्थ मन्त्रां के अथ का विवेचन वेदसिश्र नाना 
भाष्यों के अनुसार करता है । द 

पहले दोनों काण्डों के मन्त्राथ के विषय में लिखा है कि उनंक्रा मन्त्राथ 


४ 


इमिश्र के भाष्य से लिया जाता हैं, ओर इस काण्ड के मन्त्राथ के विषय में .. 


न्णि १4 


उपने लिखा है कि यह उप्र वेदमिश्र के भाध्य-के आबार पर है, जो नानाभाष्यों 
के अनुसार हैं। इसका यह अप॒िप्राय है क्रि वेदमिश्र के गृह्ममहाभाष्यान्तगेत 
मन्त्र भाध्य में नाना वेदभाष्यों की सहायता ली गई थी | 5 क्‍ 
प्ृ० १०६--हइलायुथ का सीमांसा सर्व॑स्व विहार: और जंडीसा के रीस़च 
जनल जून-सितम्बर, सन्‌ १६३१ के अह्ल से प्रकाशित होना आरम्म हो गया हैं । 
. सामवेद्‌ की जैमिनीय शाखा का एक जैमिनीय-य्रह्य-सूत्र है: | उस के 
सन्त्र पाठ पर एक वृत्ति है | उस का एक हृश्तलेख दान दर कालेज के लालचन्द- 
पुस्तकालय में है | उस में हमें इस ब्त्ति के कता का नाम नहीं मिला | इस बृत्ति 
का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है--- 
सकलसुवनेकनाथ श्रीकृष्ण नोमि हरिमुर्मां च शिव 
'शुरुमपि सुब्रह्मरय गजानन भारती भवत्रातम । 





१--पंत्र ५३ ख | 


रन्न्ब्पंत्र ७२ के | 





जा [ 





भणिपत्य विष्णुमीड्ये विदुषोषि कपांबुधीन्‌ समस्तगुरून 
ग्रह्मगतमन्त्रवत्तिः करिष्यते जमिनेस्तमविनमसि त्वा ! ॥| 
अत्युक्कानि दुरुक्कानि यान्यनुक्कानि च स्फुटम | 
समादधतु विद्वांसस्तानि सर्वाणि बुद्धिमिः | 
इस ८त्ति में निम्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थकार उद्धृत हैं--- 


स्वति 
त्राह्मण 
शोनक 
आश्वल्ायन 
श्रति 

' भाष्य -; निरुक्क 
यास्क 


वाधूलक सूत्र .. 


पद्मपुराण 
वराहपुराण 
योगवासिष्ठ 
सांख्य 

विष्णु स्म्र॒ति 


भवत्र 3 ५ ५ 3 ४53 द २५ # ॥ श 
त्रात जमिनीय सप्रदाय का प्रसिद्ध आचाय है | इस ब्ृत्ति का कतो 
अपने प्रथम मज्ञल श्लोक में उस का स्मरण करता है। अतः वह उस के पश्चात्‌ 


ही हुआ होगा | 


इस बृत्ति का कता कोई वैष्णव प्रतीत होता है। यह उस का अर्थ 
देखने से ज्ञात हो जाएगा--- 

जिपादूध्वे इति । वाखुदेव-सकषण-प्रद्मस्तनरूपेस्न्रिपात्‌ ।* 

इससे आगे वह पद्मपुराण के अनेक श्लोक उद्घ्वत करता है-- 

प्र० ४१ पर पितृतपेण के विषय में वह लिखता है--- 
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जेमिन्यादयोपि त्रयोद्श मन्त्रा निगदव्याख्याताः । जेमिनी 
ग़ह्मयसूत्यो: कतो सहस्रशाखोपेत-सामवेदाध्यायी च | तस्मात्पथा- 
नाचाये;। त॑ तपंयामि प्रीतिमाज करोमि । तत्रवकारादयों द्वादश 
एकेकशाखाध्यायिनः तांश्च तपेयामि प्रीतिभाजः करोमीत्यथेः 

अथात---जमिनि सामवेद का प्रधानाचाय था। वह सहख-शाखाध्यायी 
था। तलवकारादि बारह एक-एक शाखा पढ़ेने बाले थे | उनका तप॑ण करता हूं । 

जैसा पूर्वोक्त पाठ के देखने से पता लगता है, उसी ग्रक्रार यह ग्रन्थ अन्यत्र 

भी बहुत अशुद्ध ह। 

पृ० १४४--सायणोदूघृत उपवष का जो श्लोक यहां लिखा गया हैं, 
वह ब्रह्मएड ओर वायु दोनों पुराणों में मिलता हैं| देखो उनका शाखा-प्रकरण ॥ 


पृ० १५०-- (४) स्कन्द-मह्श्वर अपनी निरुक्त भाष्य-टीका २॥१३॥ में 
एक्र पदकार अत्रिय का स्मरण करते हैं । 
पृ० २३१--चाक्यपदीय का प्रथम शछोक तीसरे काण्ड के साधन समुद्देश 








के कत्रेधिकार का छोक ११६ है। 


विरकबिक-.+0 ण 'एृौृ-ए॑७-४०पमक, “कार”... लिनानिक डक 











हि) | 


क्‍ परिशिष्ठ २ 
भाचीव भाष्यकारों के अमुद्वित भाष्यों का दिग्दशन 
स्कन्द्स्वामी का ऋग्वेद भाष्य 
के ष्ठा नरः ओष्ठतमा ये एकएंक आयय। 
। परमरया: परावतः ॥। 

अत्र श्यावाश्वाख्यानके बृहद्देवतायां क्र पठितमितिहास- 
माचजेते | श्यावाश्वस्य ब्रह्मचारिणः पिता आज्रेयो बनाना राज्ञो 

रथवीते ऋत्विग्वा बभूब। स कदाचिद्‌ यज्ञार्थ बृतः सपुत्र उपागतः। 

वितते यज्ञे रथवीतेदुहितरं कन्यकां ददर्श।र्ता पुत्राथ ययाचे | 
ते रथवीतिभायया सह संमंत्र्य प्रत्याचचक्षे--अनृषिनों न जामाता 
अय च श्यावाश्वो ब्रह्मचारी न ऋषिरिति। स प्रत्याख्यातों वृत्ते 
यज्ञ स्वपाश्रम जगाम | श्यावाध्वस्तु कन्यायामात्तत्ताभ्िलाषः कदा- 
चित्‌ पात्रहस्तो भैक्नं चचार | भैक्त चरन राशस्तरन्तस्य शशीयस्या 
भायोया ग्रृद जगाम । ते शशीयसी नामगोत्रे प्ृष्ठा भर तरन्ताय 
दशयामास | तेन चालुजश्ञाता बहुविधं धनमजाविकं गवाश्व॑ चास्मे 
। तरन्तो5पि धेनुक द॒त्वा श्रातुः पुरुमीढस्य सकाशं प्रेषया- 
मास । गच्छु सोम्य सो<5पि ते दास्यतीति । गच्छते चास्पमे 

शशीयसी पन्थानं कथयाश्वकार अमुक्रेनामुकैन च पथा गच्छेति। 

.._ एतस्मिन्रेव काल्ले हि राजषिं तरन्तं द्वष्ट तत्र मस्त आज- 


मु । तांस्तुल्यरूपास्तुल्यवयस्कांश्व विस्मितः फृचछति सम । 
१०-०० ५।६१| १॥ 
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के यूयें स्थ | हे नरः मनुष्याकाराः श्रेष्ठटमा ये अतिशयेन ' 
प्रशस्या ये च आयय आयाताः स्थ। एकः एकः पूथक्‌ स्वेन स्वेन 
' आश्वेनेत्यथैः । परमस्या:। परावत इति दूरनाम। परम यदू दूर 
तस्माद्‌ दूरात्‌ कुतोपीत्य थः 
अथात--यहां पर श्यावाश्वाड्यान ओर बृहद्वेवता में पढ़ा गया इतिहास 
कहा जाता हँ--श्यावाश्व ब्रह्मचारी का पिता अचनाना अआत्रिय राजा रथवीति का 
ऋणत्विक्‌ था। एक समय वह सपुत्र यज्ञ के लिए आया ओर उसने राजा को 
कन्या को देखा | उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिए मांगा। राजा ने 
अपनी स्त्री को सम्मति लेकर इन्कार कर दिया। ओर कहा कि हमारा जामाता 
ऋषि ही होता है । आपका पुत्र ऋषि नहीं हे । इस प्रकार इन्कार करिए जाने पर 
यज्ञ के अन्त में वह अपने आश्रम की चला गया | श्यावाश्व उस कन्या को चाहता 
था। वह हाथ मे पात्र लिए हुए भिक्ता करता : हुआ राजा तुरन्त की भागों 
शशीयसी के घर गया। शशीयसी उसका नाम और गोत्र पूछुकर उसको अपने पति क्‍ 
के पासं ले गई | पंति की आज्ञा से उसे बहत सा घन, बकरियां, भेड़ें, गाएं और द | 
घोड़े दिए। तरन्त ने भी गाए देकर अपने भाई पुरुभीढ के पास भेजा कि वह 
भी तुम्हें कुछ देगा ॥ | जाने का रास्ता भी बताया गया। इतने ही भ 
राजा तरन्त को देखने क लिए मरुत आए | उन समानरूप वाले समान अवस्था 
वाले मरुतों को देखकर विस्मित हुआ श्यावाश्व उन्हें पूछता है--- ह 
हे अत्यन्त श्रष्ठमनुष्यो | आप कोन हो । आप पथक-प्रथक्र अपने-अपने 
घोड़ों से अत्यन्त दूर से आए हो | 
जिस आख्यान का रुकन्द ने उल्लेख किया है, वह बृहद्देवता और किसी 
प्राचीन आख्यान-अन्थ सें था । सायण ने इस सूक्त के भाधष्य की भूमिकां भें 
कुछ 'छोक उद्धृत किए हैं, वे प्राचीन आख्यान-ग्रन्थ के हो सकते हैं| स्कन्द्‌ ने 


इन दोनों ग्रन्थों का भाव अपनी भाषा भें लिखा है । 
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'उद्वीथभाष्य 


उत्तर सूक् बृहस्पते प्रथमम' इत्येकादश्च ज्ञानस्तावक बृह- 
'स्पतिराज्षिरसो ददश | उक्तंच देवतानुक्रमणौ ?............. 


-तज्ज्ञानमभितुष्ठाव सूक्केनाथ बृहस्पतिः ।* इंति । 


के .. बूहस्पते प्रथम वाचो अग्र यत्मेरत नामधेय दधानाः । 
-.. यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत प्रेणा तदेषां निहित गुहाविः ॥ 


द ऋण १०७१॥१॥ 
बृहस्पते । शरीरमात्मना स्थित्वान्तरात्मानमामन्त्रयते 


-मन्रदक्‌ । बृहस्पते मदीयान्तरात्मन्‌ प्रथम सुख्य प्रधानमर्थश्ञानम । 


ऋग्यजुस्सामादिलिक्षणायाः अथज्ञानशून्यायाः सकाशात्‌ । यज्चा- 


अम्‌ | अग्नशब्दी 5त्रादिववचनः आभमिभूतञश्च । वाचः प्रवुत्तों निमि- 
त्तमूतश्वेत्यथः । यत्च प्र ऐरत प्रेरयन्ति शब्दोचयारणकाले येव सहो- 


(5५५१ 


च्यास्यन्ति ब्राह्मणादयः पुरुषाः शब्दाथशानयोनित्यसम्बन्धत्वातू । 


* नामधेये ऋग्यजुस्सामादिलक्षणं नाम द्धाना स्वमुखे मनसि वा 


धारयन्तः । उदच्चारयन्त इत्यथं। । यज्च येषां नाम्नां सकाशात्‌ श्रष्ठ- 
मतिशयेन प्रशस्यम | यज्चारिप्रमासीद्पापं सदा भवति। पापापनो- 
द्मिध्यथ।। उक्ंच भगवता वाखुदेवेन-- 
.. न हि ज्ञानेन सदश पवित्रमिद् विद्यते।* इति । 
प्रेणा प्रेम्णाउतिप्रियत्वेन हेतुना तत्‌ कार्यकारणस्वरूपज्ञान: 
मेषां नाज्नां सम्बन्धिनि गुहा गूढे संच॒त्ते मध्यदेशे निहितमभिधेथ- 
त्वेनावस्थापितं॑ कारणात्मना आविः प्रकाशम | तब भव- 


. वल्विति शेषः | 


उक्कविशेषणविशिष्ट कार्यकारणविषय सम्यण्ज्ञान तवोत्पद्य- 
तामित्यथेः । 


नमन चाल न न्‍  ्आ्नि न नाास 


१--यह पाठ बृहद्देवता ७|१०६ ॥ में मिलता दे। 
२---भगवद्गीता ४|३5८॥ 
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अर्थात्‌--मन्त्रद्रष्टा ऋषि अपने अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता 
ह कि है अन्तरात्मन्‌ तुमे हृदय-गुह्द में स्थित नामों के अर्थों के ज्ञान का 


हे । ५ चर च्कड बे 
प्रकाश हो । वह अथज्ञान सर्वप्रधान है। वाणी के उच्चारण में सहायक हैं। 


जिसके जाने बिना नामों का उच्चारण असम्भव है, जो नामों से श्रष्ठ और पाप- 
रहित है। जो प्रेम से हृदय की गुफा से प्रकाशित होवे । 


 वेड्डूटमाधव का प्रथमभाष्य 
सप्त स्वस॒ररुपीवावशानो विद्वान्मध्य उज्जभारा दशे कम । 
अन्तर्यमे अन्तरित्ति पुराजा इच्छन्वत्रिमविद॒त्पूषणस्यथ ॥ 
ऋण २० | ४ | « ॥ 
सप्त खसूरादित्यान्‌ | दीघपिरारोचमानाः कामयमानो विद्वान । 
समुद्रोदकाद्‌ उद्ध्रतवान्‌। सर्वेषामेव दशनाथम। कमिति पूरणम । 
अन्तश्व तानि यमितवानन्तरित्षे | प्रत्न इच्छुन्‌ । प्रायच्छन । पृष्णो- 
5स्याः प्रथिव्याः पृश्चिवण प्रायच्छदिति ॥ द 
सप्त मयादाः कवयस्ततज्ञुस्तासामेकामिद भ्यंहुरों गात्‌ । 
आयोह स्कंस उपमस्य नीछे पथां विसगें धरुणेषु तस्थो॥॥६॥ 
कामजेभ्यः क्रो घजेभ्यश्रोद्छृत।ः:--पानमक्ताः स्त्रियो सगया 
दरडपारुष्ये वाक्पारुष्य पर थेद्षणमिति सप्त मयादा। । कवयः कृत- 
चनन्‍तः | तालामेकप्रेव पापवानभिगच्छुति पुरुषस्तरुय मनुष्योत्तस्म- 
को-5स्लिः | समीपभूतस्य वायोर्नत्ते रश्मीनां विसर्ग उन्‍्तरिक्ते मध्य 
उदकेषु तिष्ठति । पाप॑युक्कस्याप्यश्िस्तत उत्तस्मन भवतीति ॥* 
अथात्‌ --यजमानों से कामना किया हुए प्रदीघ्त विद्वान्‌ अ्रप्नि ने लोगों 


के देखने के लिए सूर्य की सात रश्मियों को समुद्र से ऊपर ले जाकर अन्तरिक्त 


में स्थापित किया । ओर प्रथिवी को उज्ज्वलरूप दिया। 


काम ओर क्रोध से उत्पन्न हुए दोष, मद्यपान, जुआ, ख्रियां, स्गया, दरड- 
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फ््ा पा- 


अनवफलान न 


परिशिष्ट २ | श्ण५्‌ 
पारुष्य, वाकृपारुष्य और अथदूषण, ये सात मर्यादाएं विद्वानों ने स्थिर की हैं । 
जो पापी मनुष्य उनमें से एक को भी करता है अप्नि उसको दरुड देता हैं। 
' अप्नि का स्थान वायु, सूर्य रश्मि, अन्तरिक्ष और जलों में है । इसलिए 
तत्तत्स्थानों में गए हुए को भी वह दराड दिए बिना नहीं छोड़ता 


| रावशणु-भसाष्य 
नासदासीजो सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्त्‌ । 
_ किमावरीवः) कुहकस्ण शर्म्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहन॑ गभीरस || 
१०१२६१॥ 
अथैतस्य प्रश्नोत्तरस्य प्रतिपादिकां श्रुतिमाह नासदू इति। 


अनया खटष्टेः प्राढ॒ निरस्तसमस्तपप्रपश्चलयावस्था निरूप्यते | प्रलय- 


दशायामवस्थितं यद्स्य जगतो सूलकारणं तदसच्छुषविषाणवज्ञी- 
रूपाख्य नासीत्‌। नहि तादशात्कारणादस्य सतो जगत उत्पत्तिः 


सम्भवति । तथा नो सदासीत्‌ । परमार्थलतः परमात्मनोन्य- 


त्सद्स्तीत्युच्यमाने द्वेतत््वप्रसज्ध: । नापि व्यवहारखत्‌ । अग्ने 
व्यवहाराभावस्य वच्यमाण्त्वात्‌ू । तस्मादुभयवित्तक्तणमनिवाच्य- 
मेवासीदित्यथः । अथ व्यावहारिकसत्व॑ निषेधति--तदानीमिति । 
“लोका रजांस्युच्यन्ते”/ इति यास्कः । अन्न सामान्यपेक्षमे- 
कवबचनम्‌ । एवं व्यवहारसत्ता पृथिव्यादीनामभावादित्यथे। | तथा 
व्योमान्तरिक्ते तद॒पि नासीत्‌ । पर इति खकारान्त परस्तादि- 


: त्यर्थ बतेते । व्योम्नः परस्ताद्द्ुलोकप्रभ्नतिखत्यलोकान्त यद्स्ति 


तदपि नासीदित्यथ:। अनेन ब्रह्माणएडमपि निषिद्ध भवति | यत 


एतद्भासमानं भूतजातं पूव नासीत्‌ । किन्तु शुक्किकारजतवन्मध्ये 


एवोत्पन्नमिति श्रुत्या निरुपितम्‌ । नत्वासीदिति धातोस्तदानीमि- 


त्यव्ययस्य च भूतकालवाचि ्त्वाद्‌ व्योमादीनामसस्भवेपि किश्चित्का- 
ल आसीदि्ति चेन्न । आनीद्वातम्‌” इति श्र॒त्या तस्यापि निषेधात्‌। 


अतः सकलमपि दृश्यजातं प्राड्गनरूपितसद्सह्विलक्षणो पादानकं 
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 प्रातिभासिकमिति पर्यवसन्नम । अथैतस्य  ज्ञानैकनाश्यत्वेन 
प्रातिभासिकत्व डढीकुर्वेन्ाह--किमावरीव' इति | पागुक्क दृश्य- 
जात॑ शर्मन्निति शमेण्यबाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः किमावरक भवति 
वा नेत्यथ: । अनेन यत्सद्सह्विलक्षणमासीत्तत्स्वाश्रयाव्यामोहक- 
मित्युक्कर । यथा कुहकस्येन्द्रजालिकस्य गहने गस्भीरमत्तोंस्य- 
मम्मस्तेन मायया रचितमस्मोमध्य एवोत्पन्न सत्कुहकस्यावरकं 
भवति वा नेत्यथः 

. अर्थात्‌ +--इस अश्नोत्तर की प्रतिपादक 'नासद? यह श्रृति प्रमाण है । इस में 
स॒ष्टि के पूव की समस्त प्रपश्चों से हीन प्रलयावस्था का निरूपंण किया गया है | प्रश्न 
होता है कि क्‍या प्रलयावस्था में स्थित इस भावरूप जगत का मूल कारण असत्‌ , 
जो शश*रंग के सहश अत्यन्ताभाव रूप है, वह था ? अथवा सर्वावस्था में 
विद्यमान परमात्मा से प्रथक्‌ कोई सत्‌ था १ या व्यवहार दशा में सदू रूप कोई 
वस्तु थी १ | उत्तर--अमाव भाव का कारण नहीं हो सकता और न ही परमात्मा 
से भिन्न कोई दूसरी सद्गस्तु ही हो सकती है। क्योंकि परमात्मा को अद्वैत कहा 
गया है। इस की सत्ता में परमात्मा अद्वत नहीं रहता | तथा व्यवहार दशा में भी 
कोई सद्बस्तु कारण नहीं हो सकती है। कारण, कि आगे जाकर व्यवहार दशा को 
भी अभाव ही कद्ा जाएगा । इस लिए अब यह सममभना चाहिए कि प्रलयावस्था 
में जगत का मूल कारण असत्‌ अथवा सत्‌ से विलक्षण अवण्ये कोई तीसरा ही 
कारण था | तदानीं' इस से व्यवहार दशा में सद्‌ू वस्तु का खण्डंन है | उस 
समय न तो प्रुथिवी थी, न अन्तरिक्ष था, और न ही बुलोक | फलतः यह सार 
ब्रह्माण्ड ही न था | हां सिप्पी में रजत की शभ्रांति श्रुति में उत्पत्ति जरूर कही' 
गई है। भूतकालिक “ आसीत? क्रिया से और वर्तमानकाल बोधक “तदानीं' अव्यय- 
पद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध होती है । तो काल ही कारण क्यों न माना 
जाय | इस का उत्तर आनीदवातम” श्रति से मिल जाता है | तात्यये, उक्त 
सदसद्‌ वाद से विलक्षण आभासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत 
का उपादान कारण है | पहले यह कहा गया है कि जगत्‌ का कारण प्राति- 
भास है परन्तु आभास अज्ञानजन्य होता हे। और ज्ञान पर परदा पड़े विना 





"ब्ह््न 


त प्रु 
जज नह 











द परिशिष्ट ९ - २६१ 
अज्ञान नहीं हो सकता । अतः हम पूछते हैं कि क्या यह सकल जगत्‌ ब्रह्म में किसी 
आवरण से छिपा था, या नहीं ? इस से तो यह सिद्ध होता है कि जैसे ऐन्द्र- 
जालिक अपनी झूठी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से छिप सा जाता है परन्तु 
वह उसका यथा आवरण नहीं कहा जाता, इसी तरह यह आभास भी अपने 
आश्रय ब्रह्म का सन्देहजनक है | द 


. मुद्नल भाष्य 
पश्चमे मणडले त्वामगे हविष्मन्त इति सप्तच नवमं॑ सूकम । 
आज्ेय ऋषि: । सप्तमीपश्चम्यों पडक्तकी |शिष्टा अनुष्टुमः । 
अश्निदेंवता । द रा 
त्वामग्न हविष्मन्तो देव॑ मर्तास इंकते |... 
मन्ये त्वा जातवेद्स स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥ ५।६।१॥ 
है अस्ने त्वां देव दीप्यमानं हविष्मन्तो होमद्गव्यसमेता 


' मर्तासो मर्त्या इलते स्तुवन्ति । अहं च जातचेद्स जात॑ वेदो घन 


यस्यासों जातबेदाः तमेबंधिथं त्वा त्वां मन्ये स्तोमि । स॒त्वे 
हव्यबाहनसाधनानि हवीषि आनुषक्‌ निरन्तरतया55नुषक्क यथा 
तथा वक्ति वहसि |" द 

अर्थात्‌ू--यह वेदान्तगत पांचवें मण्डल का सात ऋचाओं का नवां सूक्त 
है। इसका ऋषि आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचाओं का छन्द्‌ पंक्ति और शेष का 
अनुष्टपू ओर अम्नि देवता है। 

हैं अभ्ने यह यजमान लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति ग्रुण वाले आपकी 
स्तुति करते हैं। परन्तु में धन बल युक्त की स्तुति करता हूं | वह देवताओं 


48० 


के लिए सदा हवियां ले जाया करते हैं | 


१० अष्ट ४ पत्र श्ख | 
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आनन्दबो धभट्ट-भाष्य ््ि 

«  अप्निप्रकरएं समाप्त | अथ . सात्रामणी तरिभिरध्यायेः 
अप्रक्रियते । अग्न्यंगत्वात्‌ सौचामण्यनंतरमुपक्रमः । तत्र प्रजापति- 
यैज्ञमसजतेत्युपक्रम्य सौत्रामाणीमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपादते । 
स एत॑ महाक्रतुमपश्यत्‌ सोचरामणीमिति झ्ुतेः । सौच्रामण्याः प्रजा- 
पति ऋषि; | यथापरमिद्‌ भैषज्यार्थ अश्विनों च सरस्वती च 
सौजामरण्णी ददश्ुरिति | अतो अश्विनोः सरस्वत्याश्राषेमिति। तत् 
सुरा संधीयते। 

: स्वाह्ीं त्वा स्वाहुना तीत्रां तीत्रेणाम्तामसतेन मंधुमतीं 
मधुमता सृजामि स* सोमेन । सोमोउस्यश्चिभ्यां पच्यस्व 
सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥ १॥ 

स्वाद्दी त्वेति | सुरादेवत्यानुष्ठुप्‌ । सोमोस्यादीनि चर 
सौराशि यजूंषि । स्वाद्धी त्वा | स्वाढु रुचिकरं तेन स्व्रादुना मि 
स्वाह्दी स्वाडुरसोपेताम्‌ | तीवेण | तीवशब्दः पदुवचनः शीघ्रमद्‌- 
जनक: । तेन तीवेण पटुरसेन तीवां। अम्तततेन अम्गतरसेन अस्त ताम्‌ ) 
मधुमती मधुररसोपेतां मधुमतीं खुरां त्वां सोमेन सोमरखेन 


[रि 


स*सजामि। यतस्त्वे सोमोउसि । अतस्त्वां त्रवीमि । सोम- 
रसव्वमश्विभ्यामश्विनो रथ. पच्यरुव । अजञ पाको विपरिणामः । 
तथा सरस्वत्यै सरस्वत्यर्थ पच्यस्व । इन्द्राय सुत्राम्णे पच्य स्व ।* 
अम्निचयन प्रकरया की समाप्ति के अनन्तर अब तीन अध्यायों में सौ- 
त्रामणी का प्रारम्भ किया जाता है| क्योंकि अभिचयन सीत्रामणी का अनज्ञ हैं 
अतः उसका व्याख्यान पहले करना समुचित था। सौत्रामणी के ऋषि प्रजापति 
अश्वि और सरस्वती हैं। उस में सुरा का सन्धान किया जाता है | इस मन्त्र 
में देवता सुरा है, छन्द अनुष्डप्‌ू और चार सौर यजु हैं। स्वाहु, रुचिकर, कट, 
चरपरी होने से शीघ्र मदकारी, अम्त तुल्य भीणी सुरा को सोमरस के सदश 
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सममता हूं.। नहीं, नहीं यह साक्षात्‌ सोम ही है | इस लिये तू अश्वि, सरस्वती 
ओर सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक है । 


कालनाथकूत यजु मंश्नरी 
चित्र देवानामुद्गादनीक॑ चन्नुमित्रस्य वरुणस्यार्ते! | 
आ ग्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षः स्र्य आत्मा जगतस्तस्थुपश् 
स्वाहा ॥ द 
द्वितीय जुहोति । अन्न खूयेः परापररूपेणावस्थितः स्तूयते । 
- उदयक्ालादारभ्य तावदपररूपेण स्तूयते । चित्रमिति क्रियाविशेष- 
णम्‌ | चित्र यथा स्यात्तथा उद्गातू। आश्रय खकीयेन ज्योतिषा 
शावरं तमोउपहत्यान्येषां च ज्योतिरादायोद्‌्गचछति । देवानां 
रश्मीनामनी के मुख | यक्चक्षुनेत्र मित्रस्य वरुणस्याजेः। उपलक्षरां 
चेतत सवस्यापि सदेवमलजुष्यस्थ जगतः । आवित्योदये हि 
रूपारयवव्यज्यन्ते एतन्मण्डलाशिप्रायेण  “"'सकत्लिज्ञतयोच्यते । 
चावापृथिवी द्यावापरथिव्यों अबन्तरितक्त च आप्रा:'****** 
डद्यसमनन्तरभेच स्वक्रीयेन ज्योतिषा पूरितवान । अ्रथ 
पररूपेण स्तोति । पूरुषपरत्वेनोच्यते । ज़गतो जज्गलमस्य तस्थुषमश्च 
स्थावर॒स्य था मध्यवर्ती खूथ आत्मा ! खरूपमात्मत्वेनो पास्य 
इत्यथेंः | तथा च श्रुतिः--यमेवमादित्यि पुरुषं वेदयन्ते स 
इन्द्र: । स॒प्रजापतिस्तदूत्रह्म इति । एवं ताबदधियज्ञगतो-5प्ययं 
मन्त्रो <घिदेवपराचफ्रे । अस्य मन्त्रस्याक्षिरस' ऋषिः सूर्यों देवता 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । बीहितंडलानां पयसाक्कानां शतसहल जुहुयात्‌ । 
सवाति '''' *' महाव्याहृतिवत्कम । 
5... अथ्थात्‌ --इस मन्त्र से दूसरी आहुति दी जाती है| सूर्य के उदय की 
महिमा और आत्मभाव का इस में वर्णन है | अहो आश्चर्य है सूर् रात्रि के अन्ध- 
कार को दूर कर समस्त तारा गयणों के प्रकाश को ले उद्त हुआ है। रश्मियों का 
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पुन्न है | मित्र, वरुण और अग्नि का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन्‌ सारे ही देंव 
मनुष्यमय संसार का नेत्र हैं | इस के उद्त होते ही समस्त पदार्थों, का अलत्यक् 
हो जाता है। प्रथिवी लोक अन्तरिक्ष लोक ओर ब लोक प्रकाश से पूरित हो 
जाते हैं। द 

यह ही सूर्य स्थावर जन्ञमात्मक सृष्टि का आत्मा है । श्रुति भी आदिस्थ 
में रहने वाले पुरुष को इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म के भाव से ग्रतिपादन करती है । 
अत: यज्ञ विषयक होता हुआ भी यह मन्त्र अधिदेव सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपा- 
दक है | इस का ऋषि अन्लिरा, देवता सूर्थ और छुन्द त्रिष्ठप्‌ है | पायस से 
एक लक्ष आहुतियां देकर शेष सारा कर्म महाव्याहृति होम के समान 
सममभाना चाहिए। 


मुरारिमिश्र का पारस्कर मन्त्र-भाष्य 

अयाश्ाग्रे उस्यनभिशस्तिपाथ् सत्यमित्तमयासि । 

अया नो यज्ञ वहास्यया नो थेहि भेषजस्‌ ॥ 

अयाश्याम्न इत्यादि माध्यन्दिनीयान्तगंतः शाखान्तरीयो 
मन्त्र; | माध्यन्द्िन-शाखायाः कमेणि ग्रहीतः । अस्याथों विविच्यते। 
प्रथमप्रसिद्धत्वात्‌ । है अम्ल त्वे अयाः अखि | भवसि । या प्रापण। 
न यातीत्ययाः । नित्य सर्वत्र बाह्याभ्यन्तरेषु स्थितः । त्वमग्ने युमिः 
[ यजुः ११५। २७ ॥ ] इत्यादिश्वतेः । यद्धा । अय गतो । अयत्ते 
सव्वत्र गचछति । स्व जानाति वेत्ययाः | अखुन | अश्लिः प्रियेषु 
धामसु [ यजुः १५॥ ११७॥ ]| इत्यादि श्रुतिः। यद्धे जात इद्‌< 
सर्वमयुवत तस्मायविष्ठः [ शत० ७।५।श१८॥ ] इति । धामानि 
त्रीणि भवन्ति ।* नामानि स्थानानि तेजांसीति चर नेरुक्काः। यदि 
वा | अयः शुभावहोी विधिः ।* तत्पतिपादकः । कर्थभूतः । अनभि- 


शस्तिपा) । न अभिशस्तिं पातीति अनभिशसर्तिपा: । शेख प्रमादे । 


१--तुलना करो निरुक्त £ | २८ ॥ 


२-अमरकोश १। ४ | २७ ॥ 
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शेख हिसायां | अभिलक्षीकृत्य सबेतो भावेन शेसने प्रमादजो<धर्मो- 
उभिशापोपवादः | सोउमिशस्तिः । अभिशेसतन छिखने वाऊसिश- 
स्ति5 । सित्रयां क्वि.ः । न अभिशस्तिरनभिशसितः । तया विशिष्ठ 
_ कछृत्वा पातीति अनभिशस्तिपा: | यदि बा । न विद्यते अभिशस्तिः 
शापो येषां ते अनभिशस्तयः । तान्‌ पाति रक्षतीति । श्वतिरपि- 
अनाध्ए्मसि [ यजु० ४५। ५॥ | इत्यादि । अश्निरुपेणाज्यमुच्यते | 
हे वहिरूपाज्य, आज्येः शपथक्रारिभिः त्व॑ अनाध्षुए्रे अनाधपिते 
अनुल्लंघनीय भवसि । 

पूर्व! इदानींतनेरपि । अनाघ्ृर्ण अलुल्लंघनीय | कि च । 
देवानां तेजों भवालि। अनभिशस्तिया।। अभिपूवेः शंलतिगहायां 
बतते । न विद्यते अभिशर्तियसथ तां पातीति । अभिशस्तेः 
परिरक्षतीत्यमिशस्तिपा: | अनभिशस्ते स्थाने स्वर्ग नयतीत्यनमि- 


शस्तेन्य॑ ततू अनभिशस्तेन्य । अंजसा प्रगुणन मार्गण यथा 


स्वरूप । सत्य नित्य॑ ब्रह्म । डपगेष | डपगच्छेयमहं । अनेनेव 
सत्येन । स्विते मा धाः। छु इते साथुगते कल्याणुवति लोके। नाके । 
मा मां। अथाः | निधेहि घारय ॥ हे अभ्न सत्य तथ्य | इत्‌ एचाथ्थ | 
सत्यमेव | अयाः | शुभावह: असि | भवसि। पुनवेचने दाल्याथ। 
पुनरप्यया: कमप्रतिपादने समथः | कुशलः । नो5स्माक यज्ञ 
यज्ञसपादनीय वस्तु हविः पुरोडाशादि । बहालि चहलि। वर्णो- 
'गमः | डाचू था। देवेस्यः प्राथयसि तानित्यर्थ:। पुनः पुनवेचने- 
भूयांसमर्थ मन्यन्ते । अश्लिज्योतिवंत्‌ | अयाः खुमनाः प्रसन्ो 
भूत्वा नो5स्मभ्यं घेहि देहि | सेषजं खुखोत्यादकमीषधमिश्लक्षण | 
सेष भय्ये | भेषन्ति सेषन्ते वा। विश्यव्यस्मादिति सेषः  श्वास- 


जनको रोगों उचर्मादिस्तं जूनयतीति भेषज | अथवा अयवयग्रेत्यादि 


गत्यथ दंडको घातुः। अयाः। यज्ञ प्रति निष्पादनाय गन्ता । 
_ कमफलस्य साक्षित्वेन पाता वा । 


आय 


अथात्‌ --- यह मन्त्र माध्यन्दिनीय शाखा की अवान्तर शाखा में आया 
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हुआ साध्यन्दिनी शाखा के कर्म में प्रयुक्त हुंआ है | अया; शब्द को भिन्न भिन्न. 


रे है. 


धातुओं. से बना हुआ मान कर भिन्न २ अथ होते है | है अभिरेव ! तुम सब 
जगह जाने वाले वा सब कुछ जानने वाले हो । अथवा है अभिदेव | तुम ( सब 
के लिए ) कल्याणकारक हो । हे अभिरेव ! तुम दिंसारहित आचरण से (सब की) 
रक्ता करने वाले हो । अथवा है अग्निदेव | जो शापरहित- जीव हैं, उन की तुम 
रक्ता करने वाले हो । अथवा है अम्निदेव ! तुम निन्दारहित जीवों की रक्षा: करने 
वाले हो | हैं अग्निदेव | तुम सचमुच कल्याणक्रारक हो। तुम ही हमारे यज्ञ के 
पुरोडाश आदि पदार्थों को इश्देवताओं के पास पहुंचाते हो। आप प्रसन्न होकर 
हम सुखोत्यादक ओषध देंवें | द 
चेड्डटेश भाष्य 
सावित्राणि जुहोति प्रसृत्य चतुमृहीतेन जुहोति चतुष्पाद; 
पशवः पशूनेबाब रुन्‍्धे चतस्रो दिशों दिक्ष्वेव प्रति तिष्ठति 
छन्दा श्सि देवेश्योपाक्रामन्न वोध्मागानि हव्य वक्ष्याम 
इति तेभ्य एतच्तुगृहीतमधारयन्‌ पुरोलुवाक्याये याज्याये 
देवताये वषटकाराय यज्नतुगृहीत॑ जुहोति छन्दाश्स्येव 
तान्यस्य प्रीणाति देवेभ्यो हव्यं बहन्ति य॑ कामयेत | 
उखा संभरत: साविच्रहोंम विदधाति-साविन्राणीति । 
सावित्राणि जुद्दोति सावित्रेमन्त्ररेकामाहुति जुहोति। मन्जबहुत्वा- 
भिप्राय .बहुवचनम्‌ । प्रखूत्य अचुशानाय सावित्रानुज्ञानं यथा 
स्यादिति ! चत॒ग्नहीतेनेत्यादि | गतम । 
छुन्दांसीति | गायत्रीजिष्ठुष्जगत्यजुप्ट्रवरूपाणि वः युष्माक 
भागानि वये हवये च व्यय न वद्याम इति देवेशभ्यः सकाशादपा- 
क्रामन्‌। तेभ्यः छन्दोभ्य एतच्चतग्रहीतमधारयन्‌ छुन्दोथ पयेक- 


त्ययन्‌ । कि पुरोलुवाक्यादिश्यश्च[ तुभ्येः | यच्तुग्रहीत तद्‌ 


अन्‍नीनगनतगएगरभतभतईनतनतीी।तीण।त नीता नमन 


१-ते० सं० ५ | $।१॥ 
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गायज्याद्र्थमधारयन्‌ । सर्वेत्र हि. पुरोजुवाक्यादिश्यश्रत॒णदीते 
इद्मिदानीं छन्दोम्य इति। तस्मात्‌ चतुगहीतस्य होमः छन्द्सां 


५ प्वहि क्‍ 
प्रीणनाथ' भवति । तानि च प्रीतान्यस्थ यजमानस्य देवेभ्यो 


हव्ये वहन्ति । द 
- ये कामयेतेत्यादि । ये यजमानः**' “पापीयान्‌ स्थादित्य- 
ध्वयु: कामयेत''**** | द 
अर्थात्‌ --'सावित्राणि! इत्यादि मन्त्रों से उखासम्भरण में सावित्र होम 
विधान है। सावित्र मन्त्र बहुत ढँ | उन सब से सवितृद्व की अनुमति के लिए 
एक * आहुति दी जाती द हैं। 'चतुशहीतेन' से खेकर प्रति तिषति' तंक का 
व्याख्यान हो चुका है | देवताओं के भाग और हवि को हम नहीं ले जाएंगे, यह 
कह कर गायत्री आदि चार छुन्द्र देवताओं के समीप से भाग गए । 


तब उन छन्दों के निम्रित्त देवताओं ने चतुणशहीत हवि को दिया | कप्रा यह बड़ी 


० 2 
नि 


हवि हे जो पुरोनुवाक्या आदि चारों को दी जाती थी | उत्तरहां सब्रत्र चतुग्रहीत 
हवि का जो पुरोजुवाक््या आदि के लिए विधान किया गया हैं, वह अब छन्दों 
की प्रसन्नता के लिए जानना चाहिए । चतुग्रहीत हवि से प्रसन्न हुए छुन्द यज- 


डे 
सान की दी हृवियों को देवताओं के पास ले जाते हैं। यजमान जिस को अध्व- 


यु द्वारा यह पापी होवे ऐसी कामना करे... ... . । 
मयूरेश का पडज्जञरुद्रभाष्य 

अथ रुद्रांगत्वेन हरिहरयोरमेदं दरशयितुं पुरुषसूक्क व्याख्या- 
स्यामः । कक 

सहस्रशीर्षा पुरुष! सहस्ताक्ष! सहस्रपात्‌ | 

स भूमि सबतः स्पृ्वात्यतिष्ठदशाह्ञ लम्‌।॥ 

सहस्रशीषों । सहस्नशब्यरो वहुत्ववाची । सख्यावाचकत्वे 

सहस्राक्ष इति विरोधः स्थात्‌ । नेत्रसहस्नरद्धयेन भावयम्‌ । ततः 
सहसत्रमसंख्यातानि शीरषाशि यस्य सः | शीषे5छन्द्सि [६।१।६०॥] 


.. इति शीषेशब्द्श्य शीर्षन्रादेशः । शीषग्रहर्ण संर्वावयबोपलणम 
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यात्रि सबंप्रणिनां शितंसि तानि सर्वांणि तद्देहान्तः पातित्वात्तस्य- 
चेति सहस्नशीपेत्वम | एवमग्रेपि | सहस्लाक्ञ: सहस्त्रमक्तीणि यस्य 
सः | अत्विग्रहरं[ स्वेज्ञानेन्द्रियोपलब्तकम्‌ | सहस्तरपात्‌ सहस्ते पोदा 
यस्य । सख्याजुपूतस्य [५।३।१४०] इति पादस्यांत्यज्ञोपः । पाद- 

अड्डा कर्मन्द्रियोपलक्षकम्‌ । -स पुरुषों भूमि ब्रह्मारड लो करूपां 
सर्वेतस्तियेगूध्ये मचश् । स्पृत्वा व्याप्य | दशांगुलपरिभमित देशम्‌। 
अत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावस्थित: । दशांगुलमित्युपलत्ञणम्‌ । ब्रह्मा- 
ण्डाहृहिरपि सबेतो व्याप्यावस्थित इत्यथः । यद्धा । नामेः सकाट 
शाहशांगुलमतिऋम्य हृदि स्थित: । नाभित इति कुतो लभ्यते। 
कृतम आत्पेत्युपकम्य यो<5यें विज्ञनमयः पराणषु हृग्येतज्योतिरिति 
श्रतेः ॥ विज्ञानात्मनो हृद्यवस्थान कमफलोपभोगाय अतयोमिणो 
नित्य द(त)त्वेन। तदुक्कम-- 

द  द्वा खुपणो सयुजा सखाया समानंदुच्त परिषस्वजाते । 

(2. ४... तयोरल्यः पिप्पल स्वाइ्यनश्नन्नन्यो अभिचाक्शीति॥ इति 

ला क्‍ द [ऋ०१।१६४।२०॥| | 

स पुरुषोत्र देवता | तथा च श्रतिः 

इसे वे लोकाः पूरयमेव पुरुषो योये पवते सोस्‍्यां पुरि शेतते 


तस्मात्युरुष [शत० १३।६।२। २॥ | इति ॥ 
थात्‌ -रुद्राह् होने के कारण हरि तथा हर में अभेदभाव को दशाने 


के लिए पुरुष-सूक्त का व्याख्यान किया जाता हैं | 
मन्त्रगत सहस्म शब्द को बहुत अथ का ही बोधघक मानना चाहिए। 

यदि सहस्रसंख्या वाचकर मानें तो सहस्वाक्ष: इस में विरोब आता है । क्योंकि 
जिस के सहद्च शिर होंगे उस की दो सहस्त आंखें होनो चाहिएं। इस लिए द 

खरीषा शब्द का यह अथे हुआ कि जिस के सहस्र अर्थात्‌ अस॑ख्य शिर हैं, 
वह अगशित शिरों वाला | यहां पर शीष शब्द सवावयवों का सूचक्र है | समस्त 
प्राणियाँ के जो शिर हैं, वे सब उस्ती पुरुष के हैं | क्योंकि वह सब के अन्दर 
वेद्रमान रहता है | इसी प्रकार आगे की भी त्गति होती है | सहखाक्तः, असंख्य 











परिशिष्ठ २... ् र३९ 


खों वाला | अज्षिशब्द समस्त ज्ञानेन्द्रियों को बोधित करता है । सहस्न- 
 पात्‌, असख्य पादों वाला | पादशब्द कमन्द्रियाँ को बताता हैं। इस श्रकार का 


वह पुरुष प्रथ्वी अथात्‌ ब्रह्माएडलोकरूप को तियक्‌, ऊध्वे, तथा अधः समस्त 


' मार्गेंस व्याप्त कर के 'दशांगुलम” अथोत्‌ ब्रह्माण्ड के वाहर तक्र भी संब 
ओर से व्याप्त कर के स्थित है | अथवा नाभि से ऊपर की ओर दश 


अंगुल परिमाण के स्थान तक व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृदय में स्थित है | 


माधव साम-विवरणा 
अग्र आयाहि वीतये ग्रणानो हृव्यदातये | 
नि होता सत्सि बहिंषि ॥ 
साम | १।॥१॥। द 
भरद्ाजस्यथापम्‌ । हे अम्ने आयाहि आगच्छ । किमथ 
पुनरागच्छामि । डच्यते | बीतये | भक्तणायेत्यथंः | कस्य ? साम- 
थ्यौद्धविषाम्‌ | प्रत्यच शुणानः स्तूयमानः । हव्यदातये । हृविदोना- 


थमित्यथ! । नि होता | नीत्ययप्तुपसगः सत्सीत्याख्यातेन सम्बन्ध- 


यितव्यः | होता आह्वाता । केषाम्‌ ? देवानामित्यध्याहारः । निषत्लि 
निषीदेत्य थे! । क् पुनर्निषीदामि | उच्यते | वहिंषि | यदास्तीण बहि- 
स्तत्रेत्व थे; | 

अथात--इस मन्त्र का ऋषि भरद्वाज है। हे अग्नि तुम हमोरे यहां 
आओ | यदि पूछो कि किस लिए आऊं तो उत्तर यही है कि हवियों के खाने के 
लिए | हम आपकी स्तुति करते हैं | हमें हवियां दीजिए ओर हमारे 
दर्भा पर आकर वैठिए । 
विवरण में जैसा पाठ था तदनुसार ही अथ्थ किया गया है। विवरण के 
पाठ में कुछ अशुद्धि प्रतीत होती है । 


हनन +-+-+नन अननयक... रनमान्काबकाओ मात 5 
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रु ५ 


जामानगयृहामन्तवृत्ति 
रद सूपभेजामह हद भद्व सुमज़लग 
परा सपत्वान्‌ बाधस्वान्येषां विन्दते धनम ॥ 
मन्त्र ब्राह्मण २।४।१२॥॥ 
4 आस्यारस्भजयः | प्रजापतिरजुष्ठुप्छन्द! । भूमिंदेवता । 
द भूमेरिति। एक्वाक्‍्यताप्रसिद्धनर्ध यत्तच्छब्दावध्याहायों । 
हे भूमे तब भूसे! पृथिव्याः एकदेश इदं भाग भजामद्दे। देवयज- 
नाथेमिति शेष: | यदिद भागं भद्दे भजनीय॑ सुमड़ले कल्याण थे 
भ्रत्‌ भजताम | अथवा अस्मिन्‌ भूमागे आरब्घं कम इदे करि- 
'यमाण भद्र खुमजझ्ल च भवेत्‌। परा सपल्लान बाधख । सा त्वं 
सपत्नान्‌ परा बाधस्व । ये-न्प्रेषापस्माकं च घने पार्थिव हिरण्या[दि- 
कमफल या 'वेन्दते विन्दन्ते अपहरन्ति तांश्व पराबाघख 
विनाशयेत्यथः 
आह 0 मे अथातू-ह भूम तैरे इस [ वेदी के | देश में हम यज्ञ के लिए भाग 
जाते है। यह तेरा दश भद्र अर कल्याण वाला ६ | अथवा इस वेदी प्रदेश में 
5० 220० आरम्भ किया गया वा क्रिया जाने वाला कर्म भद्र और कल्याण वाला हो | जो 
दमात वा दूसरों का धनादि हरण करते हैं उन्हें नाश करो । 





६७०७-नवााका०$ अहम .-त.>----- #अमण्मकमाआ>-०. 


वाररुच नरुक्त समुच्चय 
त्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुषो बेन आबः। 


से बुत्स्या उपमा अस्य विष्ठा; सतश्र योनिमसतश्र बिवः ॥' 

| यजु० १३॥३॥] 

सचमन्त्रव्याख्याने प्रथममाषकथन कतंठ्यम्‌ । मत्स्यानां 

जाह्ममापन्नानामेतदाष वेदयन्त इति । अन्न प्रदाशतम्‌ । नकुलो 
नाम ऋषिे:। आदित्यो देवता । तथा हि शोनक्षिद्शनस्‌ -- 


हम अमर न व निरर लकी वीक 
7० हह मन्त्र ऋखेद की किस्ती लुप्त शाखा में भी था | 
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यस्य वाक्य स ऋषि: ।* या तेनोच्यते सा देवता | इति । 

द घर्माभिष्टबने5स्थ विनियोगः । परोक्षकृतो5य विनियोगः । 
. परोक्षकृतो.5यं मन्त्र: प्रथमपुरुषयोगात्‌ । सी 
....._ ह्म। नामानि सवोणि सामास्येनाख्यातजानि हि नैरुक्त- 
 समयत्वात्‌ क्रियायोगमड़ीकृत्य प्रयोग:। तथा हि-- 


. तत्र नामानि आख्यातजानीति शाकटठायनो नेरुक्तलमयश् 
[ निक्करू १११२॥ ] इति | क्‍ 
बह बह चुद्घों | इति | अन्येभ्यो5पि दृश्यते । इति मनिन 
ग्त्ययान्तस्य एतद्रूपम्‌ । सर्वतः परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशब्देनावित्य- 
मण्डलमुच्यते । सर्वेस्य द्वि सुवनस्य तदाधाररूपे स्थितिरित्युप- 
निपत्खु गीयते--मण्डले ही जगत्प्रतिष्ठितमिति। द 
जज्ञानं इति जायमान उत्पद्यममानमित्यथः | प्रथममिति मुख्य- 
सुच्यत्ते | अन्येषां तेजलाम्‌ | तथा च रुपरणम्‌-- 
व्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यः सेजलामिव | 
शिरो वा सर्वेगात्राणां धर्माणं सत्यमुत्तमम्‌ ॥ इति 
पुरस्तात पूथतः । कस्य । खामर्थ्यांत्‌ जगदुत्पत्तेः | अथवा 
प्रत्यहमुद्यास्तमद्जीकृत्याह पुरस्तात्‌ । पूवस्यां दिशि | पूर्वमेव 


. वा सर्वप्राणिनामुत्थानात्‌ । वि इत्ययम्ुपसग आवः *इत्याख्यातेन 


सम्बध्यते | कुत्त एततू-- 
अथतो हासमथानामानन्तर्यमकारणम्‌ । 
इत्यभियुक्कोपदेशात्‌ । 


न निरवेडा उपसर्गों अथान्निराहुः [ निरुक्त १।३॥ | इति 


निरुक्रभाष्यकारवचनाञ | सीमतः । सीमशब्दः सवोदिषु पठितः । 


९. 


विभकिव्यत्ययेन सप्तम्येकवचन द्रष्टट्यम । कृत एतन्नभ्यते । खुपां 














१--ये दोनों सूत्र कात्यायनकृत ऋकसवानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण में 


मिलते हें । देंखो २४।५॥ अन्य अनेक ग्रन्थकार भी इन्हें शासक के 


नाम से ही उद्धृत करते है| इसका कारण जानना चाहिए । 


नही >बपताड, न 2 5 है: ४5 
चजजततति++++-+ पिचलयु ८>वजक अत “५7: 























२७३२ वैदिक वार्रसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


खुप आदेशो भवतीति वेयाकरणस्मरणात्‌ | 


यथा विभक्लीः सन्नमयेत्‌ [ निरुक्त २१॥ | इंते निरुक्क- 


कारवचनाच । खिम्‌ अस्मिन्‌ जगति। अथवा सखीमशबव्दः “सीमा- 


पयोयः । .अस्मिन्‌ पक्षे आक्ारो मर्यादा्थ आहतंव्यः । आ खीमतः.. 
स्वेस्य सोमारूपेणावस्थितों लोकालोकपवतः । आ लोकालोक- 


पंत इत्यथं)। सुरुच: रश्मयः | सुरोचमानत्वात्‌ सुदीत्ान रश्मीन 
सहस्म संख्यातान ! वेनः | सुघ्तिकुपग्रह लिह़्नराणाम्‌ इति लिक्वषव्यत्ययः । 
वेने | बेनतिः कान्तिकर्मा । कॉन्ताथ । कस्य ! स्वस्थ भूतजातस्य । 


आवः बुद्ध चरण इत्यस्य लिडि छानन्‍द्समेतत्‌ रूपम्‌ | -विशव्दस्यात्र 
समन्वय: व्यवुणोत्‌ । विद्वतवान्‌ विस्पष्टबानित्यर्थ: । न केबल _ 
रश्मिविसगंमेवाकरोत्‌ । कि तहिं | सः लिझ्व्यत्ययः | तल... 


अथवा मण्डलमध्यस्थः पुरुषो5भिघीयते । स आदित्यः | वुष्न्या: 
वुध्नपन्तरिक्षम्‌ । वद्धा अस्मिन्‌ छ्ता आप इति। तत्न भवा चुध्न्या 
दिश उच्यन्ते । तथा च स्मरणम्‌-- द 
ताभ्यां स शकलाभ्यां तु द्वं भूमि च निममे।. 
मध्ये व्योम द्शिश्वाष्टाचपां स्थान च शाश्वतम्‌ ॥ इति 
[ मजु० शारश॥ |] 
उपभा: | उप इत्यन्तिकनाम। परितो भूता अस्य आदित्यस्य 
सबस्य वा जगतः । सर्वेस्य समीपोलब्धे; विष्ठा: विश्वभ्य स्थात्रीः । 


अश्ावपि दिशो विद्वताः करोतीत्यथः । सतश्च योनिं विद्यमानस्य 
चस्तुतः सतस्मकुम्भादेः योनि असतश्च अविद्यमानस्थ योनि। 
वेतेवनिप्रत्ययान्तस्य चणव्यापध्यादिना योनिशब्दो निरुक |... 


योनिमवगरति विवः विद्यणोत्‌ । व्यब्णोत्‌ प्रकाशितवानित्यथेः । 
किमिद्मुच्यते । यावत्‌ खलु भगवत आदित्यरस्य तेजला न 
याप्रियते | ध्रवनमणडले तावत सदसझ्भावों न व्यासज्येत | व्याप्॒ते 
तु घठो5स्ति न वेति वक्तव्य भवति | अतः सखत्वमसरत्व॑ च 
व्यक्ञितवानित्यथे; । द 
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कनीय-+-०० का अपना हा लटक: पक: 


परिशिष्टर... २७३ 
अर्थात्‌ «-संब मन्त्रों के व्याख्यान में पहले मन्त्र का ऋषि कहना 
है : चाहिए। यह ऋचा जालग्रस्त मत्स्यों की कही जाती है | नकुल इस का ऋषि है, 
हु आदित्य देवता है । यह शानक के अभिप्रायानुसार है। घम्माभिष्टन भें इस का 
- विनियोग है। इस मन्त्र में प्रथमपुरुष का प्रयोग है, अतः यह मन्त्र प्रलक्ष 
कृत है।. 

.. नेरुक्कों के अचुसारं सब नाम धातुज हैं, अतः धातु के अनुसार त्रह्म का 
द अर्थ है सब से बड़ा । वह आदित्यमएडल है। ऐसा ही उपनिषत्‌ में भी कहा 
5 है'कि यह सब जगत्‌ आदित्य मण्डल में स्थित हैं। 


3] 


वह उत्पत्ति वाला और अन्य सब तेर्जों में प्रधान हैं| स्मृति में भी 
. कहा हैं कि ब्राह्मण भनुष्यों में, आदित्य तेजों में, शिर अच्नों में और सत्य धर्मों 
. में प्रधान हैं| इसकी सत्ता रष्टि. से पूतत अथवा पूर्व दिशा में, या सोते हुए 
ट प्राणियों -से पूव संसार में, या लोकालोक पर्वत तक है | सारे संसार को 
.: देदीप्यंमान करने के लिए सहख्रों रश्मियां प्रदान करता है। और जलों . के 
. स्थान अर्थात्‌ आकाश में रहने वाली आठों दिशाओं को व्याप्त कर समस्त 
दृश्य पदार्थी के भावाभाव को गकट करता है। भगवान्‌ सूर्य के प्रकाश के विता 
पदार्थों के अस्ति नास्ति का ज्ञान होना असम्भव है | प्रकाश के होते ही हम 
कह सकते हैं कि अमुक बस्तु है अथवा नहीं है। अतः सूर्य ही सत्‌ ओर 
 असत्‌ को बताता है। आकाश जलों का स्थान है | यह स्मृति में भी कहा गया 
“हैं। उन दो ठुकड़ों से घुलोक ओर भूमि बनाई गई | तथा उनके भध्य में 
आकाश जो कि जलों का अविनश्वर स्थान है और आठों दिशाएं बनाई गई। 




















का ८ 
पाराशदट 9 
| र के ५ 
क्‍ व्याकरणमहाभाष्य और वेदा्थ कई 
पतज्नलि का व्याकरण महाभाष्य ईसा से कम से कम १५० वध पूवे 
झ कि ब €ः कि ह ( | ४. 
का ग्रन्थ है | प्रो० स्टेन कोनो. के अनुसार ईसा से २२५ के पूव पतज्नलि अपना 


ग्रन्थ लिख रहा होगा | संभव है पतञ्नलि इस से भी अधिक पुराना हो । पात- 


जल महाभाष्य सें अनेक वेद मन्त्रों का अर्थ है, ओर कई वैदिक पदों की बनावद _ 


पर विचा( करके उन पदों का अर्थ किया गया है। यह अर्थ बड़े महत्त्व का 
है| इस के देखने से हम जान सकते हूँ कि वेदार्थ करने की कौन सी विधि 
 पतजञ्नलि को अमिमत थी | वह विधि पतज्नलि को ही नहीं समभनी चाहिए, 
। प्रत्युत उस का मूल पाणिनि के 'काल से ही होगा । पतज्नलि और पाणिनि के 
मध्य में व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिखे गए होंगे | उन सब का निष्कषे व्याकरण 
महाभाष्य में है | फल्तः महाभाष्यस्थ भन्त्राथ बहुत पुराने काल से चला आया 
होंगा | पाशिनि भी बहुत पुराना व्यक्ति है। वह यास्क्र का समकालोन ही है। 
अतः: प्राचीन काल से वेयाक्रण लोग क्रिस प्रकार से वेदाथ करते थे, यह महा- 
भाष्यस्थ मन्त्राथ के देखने से ज्ञात हो जाएगा।. कक 
१-चलारि श्रृद्भा अयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धों वुषभो रोरबीति महों देवों मत्याँ आविवेशेति ॥ 
चत्वारि शज्ञाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगनि- 
पाताश्च । चयो अस्य पादासख््रयः काला भूतभविष्यद्धतंमानाः । 
द्वे शीर्ष द्वो शब्दात्मानों नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासों अस्य संप्त 
विभक्तयः । तजिधा वद्धस्रिषु स्थानेषु बद्ध उरखि कणर्ठे शिरसीति। 


चृषभो वषंणात्‌। रोरवीति शब्द करोति.। कुत एतत्‌। रोतिः 


शब्दकर्मा | महो देवो भरता आविवेशेति । महान्देवः शब्द: 











मत्या मरणधर्माणो मनुष्या;: । तानाविवेश । महता देवेन नः सायं 
यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम । रा 
२-चत्वारि क्परिमिता पदानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषिएः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेड़यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति | 

. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामा- 
ख्यातोपसग्गनिपाताश्वथ | तानि विदुर्त्ाह्मणा ये मनीषिणः। मनस 
ईंषिणों मनीषिणः । गुहा जीणि निहिता नेज्ञयन्ति। मुहायां जीणि 
निहितानि नेह्रयन्ति । न चेंए्न्ते । निमिषन्तीत्यथः | तुरीये वाचो 
मनुष्या वदन्ति । तुरीय ह था एतद्धायो यन्मनुष्येषु वंतते । 
चतुथमित्यथः ॥ चत्वारि ॥ 
३-छत त्व) पश्यन्न ददश बाचग्रुत ववः शृण्वन्न धणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्‍्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती खुबासाः ॥ 

अपि खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खल्वेकः 

श्सवन्नपि न श्णोत्येनाम्‌ । अविद्वांसमाहा्धम । डतो त्वस्मे 
तन्‍वे विसस्त्र। तनु विदव्॒णुते। जायेब' पत्य उशती खुबासाः। 
तद्यथा जाया पत्ये कामयमान्रा खुवासाः सखमात्मानं विचुसणुत ण्वं 
वाग्वाग्विदे खात्मान विवृणुते । वाडः नो विचृणुयादात्मानमित्यध्येय 
व्याकरणुम्‌ ॥ उत त्वः ॥ । 
४-सक्तमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसो वाचमक्रत | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्गपां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि।। 

. सक्त+ सचतेदेधांवो भवति । कसतेवा विपरीताद्वधिकसितो 
भवति | तितड परिपवन भवति | ततचद्दा तुन्नचद्धा । धीरा ध्यान- 
वनन्‍तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अनचज्चा सखाय 
सख्यानि जानते । अच सखायः सन्‍तः  सख्यानि:-जानते-- सायु- 
ज्यांनि जानते।. ।य एंव उुर्गों मांगे एकगस्यो वाग्विषयः | 


के पुनस्ते | वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ । भद्वेषा लच्मीनिष्ठिताधि 
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२५६ बैदिकि वाइमथ का इतिहास भा० १ ख०२ 
बाचि | एपां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिंहिता भवति। लक्ष्मीलेक्षणाद्धा- 
सनातव्परिवुढा भवति ॥ सक्कमिवा... 

५-सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धव) । 


अनुक्षरन्ति काकुद सम्य॑ सुषिरामिव || द द 
खुदेवो असि वंरुण सत्यदेवो5सि यस्य ते सप्त [सन्धवः 
सप्त विभक्तयो<नुक्षरन्ति काकुदम । काकुद तालु। काकुर्जिहा 
सास्सिन्नुद्यत इति काकुदम। सूर्य सुषिरामिव | तद्यथा शोभना- 
मूर्मि खुषिरामशपिरन्तः प्रविश्य दहत्येवे तव सप्त सिन्धचः सप्त 
विभक्तयस्ताद्वनुक्तरन्ति ॥ तेनालि सत्यदेवः ।. सत्यदेवाः स्यामे- 
व्यध्येय व्याकरणम्‌ ॥ खुदेवो अखि ॥ 
६--ऋष्णो नोनाव शषभो यदीदम | ऋ० १/७७२॥ 
'नोनूयतेनॉनाव ।" द 
 ७-एकशब्दो5य बहथः ।......अस्त्यलहायवाची । तदयथा- 
एकाम्रयः एकहलानि । एक्राकिमिः श्षद्रकेजितस । इति | 
अखहायेरित्यथः । ु 
अस्त्यन्याथ वतंते | तद्यथा-- 
प्रजामेझ्ना रक्षत्यूजमेका । इति । 
अन्येत्यथः । 
सधम्रादों यज्न एकास्ताः । 
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हा 
अन्या इत्यथे ः |. 
८+-बहुथों अपि धातवो भवन्तीति | तद्यथा । इडिः स्तुति- 
दना-याच्जासु दृष्टः । प्ररण चापि बतते-- . 
अग्निवां इतो इृष्टिमीटे मरुतो उद्युतश्च्यावयन्तीति | 
१---१]१|५॥ भाग ६ पृ० २३ | 
२०१|१॥२४॥ १|४।२१॥ भा० १४० 52, 5४ | एपू० ३२१ ॥ हे 
३--१।३। ै। भा० १ ६०-२५६ | ६।१।१॥ भा० ३ १०१४।६१।| ३॥ 


भाग ३ एइ० ३६ ॥ 











 परिशिष्ट ३-० २७७ 
६--सूत्र १।४।६॥ के व्याख्यान में मन्त्रों में जितने प्रकार का व्यत्यय 
होता है, उस के उदाहरण दिए हैं। यह सारा पाठ ३३१।८५॥ के व्याख्यान में 
पुनः “मिलता हैं। इस के देखने से पता लगता है कि पतश्नलि ओर उस के पूव॒जों 
के अनुसार व्यल्यय का क्षेत्र कितना है| 
१०--अथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि हदृश्यते | तद्यथा-+ 
 अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुस्‌ । 
ऋा० ६।७५।१४॥।। 
अहिरिव शरीरैरिति गस्यते ।* 
महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थ के जो पूर्वोद््ृत दश उदाहरण दिए गए हैं, उन 
के देखने से यह प्रतीत होता है कि पतञ्जलि वेदिक पदों के धात्वथ को ही प्रधान 
मानता है | उस का अथे बड़ा सरल और तत्काल समझ में आने वाला है | 
पतञ्जलि मन्त्र के अभिप्राय तक्र पहुंचता है, वह उस के ऊपरि अथ तक ही 
नहीं रहता | महाभाष्य का अध्ययनविशेष करने से वेदाथ के करने में बड़ी 
सहायता मिल सकती है । 
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